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एकादशी माहात्म्य की कथा ८ कि देवताओं फो किसी 
रोजा फा एकादशी धत भट्ट करने के लिये अपनी और से 
एक स्त्री भेजने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उस स्री को अपना 
लिल तिल भर रुप दिया । इससे थह्द स्त्री पड़ी द्वी रुपचती 
और मनमोदनी पन गयी । परन्तु घद्द राजा के पास जा कर 
प्रस्याघार दरने खगी | उसने यदाँ तक किया कि राजा के 
रदादशी घत न छोंडने पर उसके पुत्र का धथ कराने को 
हय्यार हो गयी। अ्षश्य पी देखताझों का झभिप्राय यद नहीं 
था कि धद्द री ऐसा घृणिस कर्म करे। इससे जब पद 
हरी रासपुत्र दा प्राण खेन पर मुस्तेंद दो गयी गो विषय 
भगयान ने था कर शाशपुत्र दी सदा की थौर देपताशी मे 
दल री से शप्रसप्त हां वर अपना दियाँ हुघा रुप द्वीत 
लगा । रुप लिन छाते से यह री बौद्धी काम वी महों रही 
शोर अप्त को डरे मरदः भोगना पड़ा। 
एसी हो दशा चाय शाक्ाशों वी हो रही ई। राजाध्ते रो 
प्रज्ञा प्पसन था जॉ आइधिकार गशिला था--थट ह्रपिशार धादई 
देश्वर्ी देस समझा जाए चाट्टे मनुष्य की झोर मिलते दृधा माना 
जाप बह जग जगह दिना जा रट्ा है । राडा मुदट धारण 
बरतने चाले रे धरदा यही झाशा बी गयी दि दह ऋषनी इजा 
था पालत पोपर बरेग। । इसोसे राह्ा बा हर्थ दिए पा 
हैं प्रशा शशन बरमे वारा। और रही ऋाशा डी में पारण 
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क्षाते हूँ । यद भी इुआ है कि अच्छे राजा ने घुरे राज़ा को 
दण्ड देने के लिये दृधियार उठाया है. किन्तु इसका महुत कम 
असर हुआ है भौर युरे राज़ार्थो दा अभाव नहीं हुआ, धरंच 
इनकी यधेच्छाचारिता पढ़ती ही गयी दै । झ्कारण किसी 
दूसरे देश पर धावा बोल देना, जप सो यात के लिये यून की 
भंदियां यद्या देना भीर संसार फा सम्राट पनने तथा सनमागी 
फरने के घमएड में प्रज्ञा के घन प्राण की कुछ एरघा न रखना 
पनके पायें द्वाथ का खेल हुआ है। इतिद्वास उठा कर देखिये तो 
राजाओं के. प्रक्षा पर फिये हुए इससे भी मयंकर, रौगटे सट्टे 
छूने पाले एस्य पढ़ने में आयेंगे . राजा धोकर फिसी मे दूसरे 
॥ स्त्री दर लाने या भरे सभा में परायी ख्री को विधर्त करने 
ही अपना पदप्पन समझा है: किसी ने सैकड़ी दरों ख््रियों 

| ध्याद्द या व्यभिचार फरने मे दी थ्रपनी विशेषता समभी 

५१ शिसी ने शाज पद पाकर नगर में झाग खगा देने भौर आप 
शी षजाने ६५ तमाशा देखने का शौक पूरा किया है; किसी ने 
एतले ग्राम है इुफ्म से अगणित निरीह प्रक्ता फा धाण संहार 
इर झपनो शादी दिखायी दै- ढिसी ने प्रजा का हट्ट से 
पसीना यना कर पैदा किया हुआ धपार धन जयरदस्ती ब्वूस 
घ्यूल वर इन्द्रिव यरितार्थ करने था कोर रुशामदियों को 
घुटा देने में टो चपना शासन काल पूरा किया दें. किसी ने 
शर्भ में बचा पैसे ग्दता दे पद देखने पे: लिये जीती शर्मेबनी 
श्री दा पेट अपने सामने फड़या डालने में नधाएी सममभी है; 
विस्ती ने दूसरे धर्म बालों! को जोत कर उनका धर्म तशधार 
पे धर से छुड़ाने रुथा घुघ मेंहे दालइत को जीते जी बोधार 
में युतवा देने दो ही अपना घर्म समगा है: कोई राजपर परे 
दे लोम में चपने दिता वो येद करने और भापथों को मार 
डालने से भी सह प्यूदा हैं; वाई आइना सिपाही से सप्ताट 


(ख्) 


“करते हुए लोग राजा की थ्रधीनता स्वीकार करते आये है इतता 
द्वीनद्वी धरश्च राजा फो ईश्वर तुरप मानते झाये ६। परन्तु अब 
लोगों के जी में उलये उलटे, विचार पैदा द्वो रदे हैँ । ऐसे लोग 
कहते हैँ कि अगर राजा का अधिकार प्रजा न माने--एक मसुष्य 
का कद्दना अनेक मनुष्य न माने तो राजा फा-उस एक का 
अधिकार उन पर से आप द्वी श्राप ज्ञाता रहता है। अगर 
यह कहा जाय कि चद्द राजा अपने सैन्य बल से अनेक को 

अपनी यात मनवाधेगा तो इस में भी एक को अनेक से (उस 
ना से ) अपना कहना मनवाने की श्रपेक्ता रद्दती है 
इसी का अभाव श्रधिकार से चशच्चित होना दै। इस लिये 
डखका अधिकार मानना ही उस को अपनी ओर से 
शासन करने क्रा अधिकार देना है। श्रगर यद्दी माम लें कि 
राजा का अधिकार ईश्वर प्रदत्त द्ैतोभी ईश्वर ने एक की 
अमेक पर शासन करने का अधिकार श्रम इच्छा से दी दिया 
दोगा इस वात को कोई अस्वीकार नहीं करेंगा। और हमारे 
हिन्दू धर्म में तो, जदाँ यद्द भाव प्रबल रूप से दै, इसके 
प्रभावशाली प्रमाण हैं। भगवान रामचन्द्र ने अपने रामराज्य सी 
इस्र वांत का थ्रादर्श, खड़ा कर दिया दै कि प्रजा रखन द्वी राजा 
का कक्तब्य है । जब राजा अपने, कर्चव्य से चूके तो उसका 
अधिकार छिन जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं हेँ--बह 
चादे मनुष्यों की ओर से छीना जाय चादे ईश्वर की ओर से । 
पेसे ऐसे विचार प्रगट दोने के कारण इतिहास से मिलते हैं। 
संसार के इतिद्दाल से विद्त होता है कि भव तक जितने 
राजा हुए हैं. उनमें से दर एक ने अपना कत्तेब्य पालन नहीं 
किया दे-:फितनों ने उसका ध्यान रखा है तो कितनों ने उसे 
बिलार भी दिया है। पौराणिक युग को देखें चाहे प्टेतिद्ासिक 
युग को देखें, दोनों में अच्छे भर छुरे दोनों तरह के राजा पाये 


न्‍ 


(झट) च्ञ 
जज 

में ऊपर शासन करने का अधिकार घोनने लगी (जहां 
। शाज्ा में यु दोता था यहां राजा प्रता में युद झारम्म * 

'राशसिदासंन लुप हुआ भीर प्रज्ञा ने पंचायतों राज्ये 
पित किया । किम्तु साधारण लोगों को इतनी समय नहीं 
पैर न इतनी समफ्न दी है कि पंचायती राज्य में सव किसी 
गाय लेकर काम क्रिया आय । इससे विश्वासी और योग्प 
में को चुन व्यय उनके हार राज्द कार्य चलाने का ददृएाव 
0 युद्ध तय हुआ कि साधारण लोग जिन ज्ञिनकी 
नदारी शौर घुद्धिमानी पर भरोसा रखते हो उन संण्या 
' मनुष्पौको अपनी सरफ से राज्य-कार्य करने का परवाना 
और जनता की राय से चुने हुए उन मनुष्यों की सभा 
प कार्य चलावे। परपचान की मुददत भी यांध दी गयी और 
) ऐसी शर्तें रखी गयों कि जिस स घद सभा भी जनता 
बेश्द्ध मनमानी न करने पाये। परन्तु जैसे सरपंच दिना 
एयत का दाम मद्दीं चलता; मुनीम दिना कोठी का काम 
| चलता; कर्णेघार बिना नाव का काम नहीं चलता और: 
वया बिना परिवार का काम नहीं चलता चैसे समापति,ः 
श सभा फा काम झुचारू रूप से नहीं चल सकता। 
लिये धतिनिधि सभा के साथ निर्दिष्ट समय फे लिये एक) 
एपति उनने की भी ध्यवस्पा हुई और घद्दी राष्ट्रवत्ति 
लाता दै। मंत्रियों तथा दाकिमों के भोददे भी रफे गये । 

प्रकार पंचायती राज्य स्थापित इुझआ। स्थूलतः यही 
प्रनिधि-शासन एे शीर यद्दी स्य॒राज्य हँ। फ्रांस ने इसका 
जा दिखाया । अमेरिका ने उसका और छुघड़' रूप 
पया। फिर तो घद्द लोगों को ऐसा पसन्द आया कि इसको 
न बेशों गे भपनाया । और अब तो यही शासनपद्धति 
ए से उत्तम भानी जाती है। बशुरोप अमेरिका में है नहीं+ 


(घ) 


बैन-कर सारे संसार को पर तले कुचलने के घंमगढ़ में ! 
लोगो को डायांडोल करता रद्दा हैं; किसी ने अपने मन 
धिदद्ध उचित और आवश्यक यात कहने पर भी था 
जिसक़ो गोली से मरवा डालने या डामल करा देने ई 
शाहंशादी समभी है | इसमें संसार भर के खकततः 
ब्रिमुख़ राजाओं के नमूने आ जाते हैं । युद्दी खब दे 
छुत कर प्रजा रखन करने चालो राजनीति चेश्या-तीतिपी 
ज्ञाने लगी । जहां चुरे राजाओं फे ऐसे चुरे दृष्टान्त है. पा 
अच्छे राजा के भी वहुत अच्छे अच्छे दृष्टान्त हैं;* उं 
तन -धन से और मन चचन कर्म से प्रज्ञा का पालन पाए 
किया, प्रजा की रक्षा के लिये अपने सुख स्वार्थ फो तिलार्शाः 
दी, बड़े बड़े कष्ट सहन किये-प्राण तक गंचा दिये श्र अप" 
कर्तव्य नहीं छोड़ा। उनके सुशासन से भज्ञा की 'वहुत ई 
डुक्षति और भलाई हुई दै। किन्तु अच्छे फे साथ घुरेप 
प्रादुर्भाष देख कर इस बात की जमानत नहीं रद्दी कि प्रशारव 
ज्ञो राजा का एक मात्र कत्तेब्य और धर्म है उसका एक समा 
पालन द्वोता रद्देगा। जैसे सुराज में दो फदम झ्रागे,बढ़ने 
आशा रही चैसे कुराज मे चार फदम पीछे इटने का खटर 
यनों रद्ा। राजाओं को मानमानी चाल और, अत्याचार # 
भ्रज्ञा[देखती, सत़ती, और सद्दती रही और उसके'चिंत ६ 
इश्सका, असर भी पड़ता रद्दया। हर बात ,में आवश्यक 
अनुफुख-परिधर्तन करने को ख्तदा तत्पर राइने च्राली पा“£्यार्ँ 
जातियों में इल का परिणाम भगद होने लगा, * ; ४:०४: 
परिणाम का थारम्भ इस तरद दुआ फि कहीं फहीं की 
प्रज्ञा राज़ा को सनमानी चाल का विरोध करने लगी, उस 
कर देने से इनकार करने खगी और उसका हुक्म न मार्त 
को.कमर कछने - खगो । :झऔर इस तरद्द राज़ा के द्वाधथसे 


(छ) 


को का प्रधान-कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से छुप्रलिद अंगरेज 
गाशीनिकक और दाज्यनीतिविद जान स्टुआद मिल फे 
30ग्रशतिटानॉीणाड ता. रिट्जाटइधाकिईए९ फिएशाग प्रा 
तामक पुस्तक का असुवाद भारत की राष्ट्र भाषा छिन्‍्दी मे 
प्रकाशित किया जाता है। घूल प्रन्ध का विद्वानों में बड़ा झादर 
है, इसमें पतिनिधि शासन सम्पन्धी दोष और शु्यो का भली- 
भाँति विवेचन किया गया दै। प्रंधकार ने दिन्दुस्थान के बारे 
में भी अच्छी अच्छी यातें क्दी एैँ। 
इस प्रंथ को प्रकाशित करमे का यश फाशी स्थ उपन्यास पद्वार 
आफिस के मालिक पावू जयरामदाख जी ग़ुश को दै। उन्दों फी 
प्रेरणा से यद् द्वि.दी में लिपा गया । इसको घद्द धपया रहे थे 
और & फर्म अपने सामने छपया भी घुफे थे। उनका इरादाइस 
को इस साल की दिल्ली घाली कांग्रेस तक प्रकाशित कर देने का 
चा। किस्तु दुर्माग्यवश उक्त बाबू साहब अपनी यद्द इच्छा पूरी 
नहीं करने पाये। बड़े शोक का घिपय है कि कराल काल ने 
समर ज्यर के रुप में प्रगट दो कर उक्त यावू सादय को तारीख 
३० नषम्यर सन्‌ १६१८ ईस्वी, शनियार की प्रातः काल ३२ घर्ष 
“की जबानी मे इस संसार से डठा लिया। बाबू जथराम दासजी 
दिन्दी के एच अच्छे लेखक भौर बड़े उत्सादी प्रंध प्रकाशक थे 
उन्होंने स्व॒राज्य तथा अन्य विषयों हे यहतेरे प्रंथ प्रकाशित 
किये भौर करना चाहते थे। उनके हार दिन्दो खाहिस्य 
की यहुत कुछ भलाई द्वोने की थाशा थी। किन्तु उनका अस- 
मय खगधास दा जान से यह झाशालता मुरका गयी । उनके 
योग्य कनिष्ट घ्वाता यावू शिपराम दासजी गुप्त ने यदह कारोथार 
, अपने द्वाथ में लिया है और उन्होंने इसको शीघ्र प्रकाशित 
करके अपने स्वर्गोय माई की इच्चा पूरी को है। शाप को 
भी दिन्‍्दी पर प्रेम है शौर कारोदार जया छआा है स्ससे 


(धर) 


एशिया के; तुर्पस्थान, ईरान और चीन जावाग में भी इस 
का डंका यञ रदर दै। युरोप के सदप्समर से इस प्रणाली 
रूस, जर्गनी, चास्ट्रिया थादि देशों पर भी विजय थायी है। 
इमारे शासक देश इंगलेएड में पद विशेषता है कि पा 
राजा भी हैं भौर पार्लमिएट रूपी प्रतिनिधि सभा मी है 
इस , देश. ने कमाटा, आस्ट्रेलिया ट्ॉसयाल आदि धप 
अधीन देशों को झपने समान प्रतिनिधि तंध्र या स्पराम्प 
शुणा है और उसने सदा अपनी यद नीति श्रकट की है किए 
देश स्वराज्य के योग्य दो उसफों स्थराज्य दिया ज्ञाय। पस 
शदार नीति रखने घाली अंगरेज जाति फ्रे श्रधीन दिन 
स्थान है मानो सगपान ने इस देश को इस शवस्था के योर 
यनाने फे लिये द्वी उसफे दाथ में सौंपां है। झंगरेजी शिई 
दीक्षा से स्वराज्य का भाव दिन्दुस्थानियों मेँ भी जागत हुए 
है भौर धीरे धीरे परन्तु ददढ़ता से यढ़ रद्दया है ।(द्विग्दुस्पान 
जोरदार झायाजों से पुकार मच रदी है कि दमें प्रिटिश छ 
छाया में स्चराज्य चाहिये। यह पुकार प्विटिश जनता के का* 
तफ पहुंच रद्दी है थौर पहुंचायी जा रद्दी दै। युरोप के मदद 
समर. में - दिन्दुस्थानियों ने घन भौर जन से ज्ञी स्रोल फा 
यूते से पाहर अपने शासक देश फी सहायता की है जिः 
देख कर , प्रिरिश राज्य फे कर्णधार मुग्ध दो गये हैं औ 
अन्द्रोंने द्विन्दुस्थानं की आफांक्षा पर ध्यान देने के चच्चन दि 
हैं,। -व्रिटिश जाति जल्द या देर से, हिन्दुस्थानियों फी य 
आकांक्षा पूरो करेगी, दिन्दुस्थानी स्वराज्य प्राप्त करेंगे इस 
शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। , का पी 
» ऐसी स्थिति में'हमारे देशभाश्यों में स्थराज्य सम्पतत 
ज्ञान, जितना बढ़े उतना अच्छा है और 'इसके लि 
इस विषय के प्रन्थों का प्रचार करना लेखकों और प्रक 


अंधकार की प्रस्तावना । 





... जिन्होंने मेरे पदिले के लेख पढ़ने की मेरे ऊपर कृपा की 
है उनको प्रस्तुत पुस्तक में कुछ विशेष नवीनता दियाई देने 
को सम्भावना नहीं है। फ्योंकि मैंने अपने जीवन के अधि- 
कांश मे जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने का प्रयज्ष जारी 
रखा दे, ये दी इस पुस्तक में सबन्निवेशित किये गये हैं. और 
इनमें से ध्रधिकाश की सूचना दूसरे सद्न अथवा में इससे 
पद्दिले दे चुका हँ। फिए भी उनका संप्रद करके उन्दे 
यथा सम्दन्ध दिखाने में भौर मैने अपने विचार के अनुसार 
डनकी पुष्टि में जो जो प्रमाण उपस्थित किये है, उनकी बद्धतेरी 
पातों में नवीनता ६ै। कितने दो विचार वधदि नये महदीं हैं 
रथापि उनको आजकल फे जमाने में किसी तरद्द मानने के 
पिषय मे नये के बरायर टी कम सम्म्नापना हैं। 

तो भी भनेक दिन्हों से और विशेष कर पार्लम्रेंएट में 
छुघार थे दिपय में घले हुए घाद विवाद से मुझे ऐसा जान 
पड़ता हैं दि; संरक्तक ( दंसयेंटिय ) भौर सुधारक (लियरल) 
छापे झभी शपषः अपने के जिस नाम से परिचित करने हैं उस 
शाम यो रमे छायम रख तो - दोनों ज्ञिस राजनीतिक मत 
वो सिर्फ उपर से माम के लिये स्पघोकार करते दे, उसके: 


(जञ) 


आशा द्वोती है कि यह अपने स्थर्गीय मार साएय के लगाएं 
इुए सादित्य-सरोज्ञ को खूपने न देंगे परंच दृरा मर भे गौर 
सहदलहा बनाये रखेंगे । 

» ..इस,पुस्तक को लिपने में अलुयादक ने गुजरात धरनाकयू 
लए सोसाइटी ( श्रदमदायाद ) झारा प्रकाशित ग़ुजयदी 
अलज॒याद का मुख्यर्तः सदारा लिया है और इसफे शिये पर 
छतछता प्रगट करता है । अनुधाद जहदी में इसा हैं भे 
शीमता में छापा गया है इस से इस में श्रुटि रहना सम्मव 
अजुघादक भूल चूक फे लिये पाठकों से घामा- मांगता है 
आशा रखता है कि दूसरी झाग्रति का अपसर आने पर व 
भुटियों को यथा खाध्य मिटाने .की चेष्टा करेगा। ' 


हैं; +ह* 


' काशी ' ४ न 
१६-१२-१६१८ ) , भलुबादक। 


स्वर्गीय बाबू जयरामदास गुप्त) 
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पिक सृष्टि अर्थात्‌ उस की खासियव असम्तर्वृक्ति और अनजान 
संगी भौर खाद्दिशों की पैदाइश मानते हैं, परन्तु उनको 
उस की विधेक पूर्यक की हुई चारणाओं फा परिणाम नहीं 
खसमभते। इस विषय में उनकी संकल्प शक्ति का काम इतना 
दी है कि जहाँ कुछ जरूरत मालूम दो, यहाँ उस की फसर 
तान्कालिक योजनाओशों से मिया लें । थे योजनाएँ जनता की 
घूसि और प्रकृति के यथोचित अनुकूल द्वोने पर दी बहुधा 
सिक्रती हैं और उनका उत्तरोत्तर जमाद द्वोकर उस से 
उस का सम्पादन करने याली प्रजा करे अनुकूल राज्यतंत्र 
उत्पन्न होता है। परन्तु जिस प्रजा फी प्रकृति और अवस्था 
से थे योजनाएँ श्राप से ध्याप उत्पन्न नहीं दोतों, उस प्रज्ञा पर 
उनका बोझ डालने का प्रयत्ञ करना व्यर्थ द्ोगा। 

अगर हम सोच हे कि ये दोनों मत स्वतः सम्पूर्ण समझ 

यर स्वीकार किये जाते हैँ, तो इन में से कौन सा मत अधिक 
विचास्शत्य है इसका निर्णय फरना कठिम दो जाय । 
परन्तु किसो पिवादग्रस्त विषय के सम्बन्ध में, मनुष्य जो 
सिद्धान्त अपना दना कर प्रगट करते हैं चह, उनका जो 
असली अप्निप्राय द्वोता है उस का, बद्चत कर के अपूर्ण 
स्परुप दिखाता द्वै। यद्द कोई भी नहों मानता कि दर एक 
प्रजा दर तरद्द का राज्यनंत्र चलाने को समर्थ है। यान्ध्रिक 
योजनाओों के पयतर फो अपने नगर में चाहे जितना 
टीव:' मानें; परन्तु एक छोद्द लकड़ के औज्ञार को भी 
/ पोई आदमी सिफे इसी घुनियाद पर नहीं पसन्द करता कि 
यह स्वयं थेष्ठ है। चादमी पद्दिले इस घात का वियार करता 

। . दे कि उस से लाभ उठाने के: लिये उस फे साथ और जिस 
। जिस सामान की जरुण्त है, दद दस के पास है या नदहीं। 


५ भौर' विशेष कर दे: जिस के हाथ से पद चलेगा, डस 


रु प्तिविधि हरराज । 
एूंएे। एस दो दिदपो मे झपने मत का दामाघार कर है ई 
दबाए भौर दिए शातत यदति में सब दो अदिर्ममतनाँर 
साध राए हो बच दुराएं है दुख का वि्चेंद करते ूई बार ४7 
करने को इतता ही बाकी रहता हैं दि इमारे मत में? 
भशिप्राप चापा हो इस में अप देशियों दो अप दि 
लिये बद शापत-पदति रदशपी दो इसकी शाग्मरि से [हा 
से थेए गासग पदति एूंद्र िष्मनना, पद गई से घोष (गे 
दूपर्से पे थिक्ष में शमा देगा छीए देखा कष्गे के बाए उत₹ 
खग्पादन फरने के लिये दृट्ता रादित प्रपत इप्नेफोंए 
उर्तेझित करता एयादि दियार श/णद्ीति शाह व कि 
अंगीफार करने पातों के संग में उठा छएते हैं! उन सोरे 
समझ में (प्रमाण मात्र का मेद मानने ुर) जा माझ ४ 
एण घोर छोदने की कण है दा ही राफपतंत है । पु 
इस पे विशय जो पक दूसए थेयो के राजनोतिए दे 
पादी है, थे राज्यतंत्र को कण समान मातते हे एतरे रे 
विरोधी हैं दि; इस फो पक प्रकार को स्ामाविध या 
एप और गाज्पगीति शास्त्र को (मार्नो) य्टि विशव ई 
श्क्ि गाया मानते हैँ । उनके मतानुस्ाए शासन पद्धति मर 
क आपार पर नदों है। पद जिस हिविति में मिल जाए, मर 
बल हे को मधानतः चंगोकाए कत्ना घादियवे। गाधर 
बी याजना पूर्व संदकरव ् अशुतार गदीं द्दो सती हे 
डूसरी आदत न नद्दों दे परंच रुशमाविक दे शा 
काम इतना ही है शि गा 
और देस के झा. पते इस के स्वाधाविर गुर्यों को वात * 
; सफ्थूकत पर्ताय करं। इस मत याले किसी * 
:राज्यतंत्र फे: मूल थाघा, उत्तरी 
कप स्मूत नियर्मों को 

से हुएं एक प्रकार की सवारी 


प्रोतांनिंधशासन । न 





पिक सष्टि अर्थात्‌ उस की खासियत अन्तर्दक्ति और अनजान 
, रंमी और स्वाहिशों को पैद्रश मानते हैं, परन्तु उनको 
उस की विधेक पूर्वक की हुई घारणाओं का परिणाम नहीं 
समभते। इस विषय में उनकी संकल्प शक्ति का काम इतना 
दी है कि जहाँ कुद जरूरत मालूम दो, यहाँ उस फी फसर 
तान्कालिक योजनाओं से मिटा ले । ये योजनाएँ जनता की 
घृत्ति और प्रकृति के यथोचित अनुकूल होने पर द्वी यहुघा 
दिक्ती हैँ. और उनका उत्तरोत्तर जमाव द्वो कर उससे 
उस का सम्पादन करने घालो प्रजा के अनुकूल राज्यतंत्र 
उत्पन्न होता है। परन्तु जिस प्रजा की भपकृति और अवस्था 
से थे योजनाएँ आप से शाप उन्पन्न नदों होतीं, उस प्रजा पर 
उनका बोक डालते का प्रयत्ञ करना व्यर्थ दोगा। 
अगर हम सोच ले कि ये दोनो मत स्वतः सम्पूर्ण समझ 
कर स्वीकार किये जाते हैँ, तो इन में से कौन सा मत झधिक 
विचारशत्य दै. इसका निर्णय फरना कठिन हो जाय ; 
परन्तु किसी विधादप्रस्त विषय फे सम्बन्ध में, मनुष्य जो 
सिद्धान्त अपना धना कर प्रथट करते है घह, उनका जो 
अखखी अभिप्राय होता है डल का, यहुत कर के अपूर्स 
स्परूप दिखाता दै। यद्द कोई भी नहां। मानता कि हर पक 
भ्रजा दृस्तरह का राज्यतंत्र चलाने फो समर्थ है। यान्त्रिक 
योजनाओं को पटतर को अपने नगर में चादे जितना 
टीक मानें; परन्तु एक लोद्द लकड़ फे झज्ञार फो भो 
/ कोई झादमी सिर्फ इसी घुनियाद पर नद्दों पसन्द करता कि 
घट्ट स्पयं धेष्ठ हैं। भादमी पद्दिले इस यात का यियार करता 
है कि उस से शाम उठाने पे लिये उस के साथ भौर जिस 
7". झ्लामान की जरुरत है, उद उस के पास हैया नहीं। 
'विशेष बर के जिस पो हाथ से यह चलेगा, उस 


४ प्रतिनिधि शासन । 


आदमी में उस से काम लेने योग्य पान और कुशलता है हि 
नहीं । इस के विग्द जो लोग राज्यतंत्र-का सर्मीब पर 
मान कर उस के विषय में यात करते हैं, येमी अपने थे 
जैसा राजनीतिक दैययादी ( अर्थात्‌ ओ,लोग यद समस्ते[ 
कि स्थमावतः जो राज्यतेत्र निर्मित हुआ हैँ उस में मु हे 
फैर यदुल नहीं हो सकता, ये ) दिखाते हैं, असल में ये 4 
नहीं हैँ। थे यद भाव नहीं दिखाते कि मलुष्प-जाति रि 
राज्यतंध की सत्ता फे नीचे रहना चाहे, उस फे विषय में उ 
की मरजी के लिये तनिक गुंजाइश नहीं दे अथवा मिप्न मिट 
शासन-पद्धतियों से जो परिणाम निफलता है उस का विदा 
टीए खास पद्धति पसन्द फरने के लिये विलकुल निरयी 
। परन्तु यद्यपि भत्येक पक्त दूसरे पत्त से विरोधमाव रस 
पी अपने मत की बेहद अतिशयोक्ति करता है भर 
झपने अयट किये हुए मत को ज्यों का स्यों हृदय से नं 
मानता तथापि ये दो मत दो विचार-पद्धति फे यीच में मौर्य 
रदनेवा लेगहरे भेद के अजुकूल हैं और दो में से एक का विचार 
पम्पू्ण रूप से चास्तथिक नद्दीं है। यद्द स्पष्ट ही है! तथाति 
भी हि का विचार सम्पूर्ण रूप से अवास्तविक नद्दीं है, व ' 
और दर एक. से दर एक की जड़ ढूँढ़ निकालने के तिये 
लिये "के में सत्य का जो अंश है, उसे,काम में लाने के 
लिये दम प्रयत्न करना चादिये। # कि 
याद रखना है कि ( एल.लिडार 
बैन, पी क्री - दिखायी, जाय तो भी.) राज्यत 
कल हैक रण का चल दुण सार हाल 
की पुन लए जागपरेघीर दि मजा 
४ पक बार खगा दिया, कि फिर मत॒ष्य ऊँधता, दो, तो भी 
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अद बढ़ता हो जाता है, उस को सो भो यददे बात नहीं है । यह 
अपनी स्थिति की प्रत्येक अवस्था में, जैसा द्वोता दे, बैसा 
संकरप पूर्वक भज॒ष्य-प्यक्ष से दुआ रद्दता दैं। इस से मजुष्य- 
झृत सारी चस्तुशों फो तरद्द यद्द भी सुरृत या दुष्ृत दो 
सकता है, उस वी योजना में वियेक और चतुराई से फाम 
रिया गया होगा या इस के धिरुद्ध बात हुई होगी | फिर फोई 
अनर्थ मालूम पड़ने से अथवा फट पाने चाले में उस को 
रोकने का चल झा जाने से, उस का उपाय करने का अनुमव 
सिद्ध कम अनुसरण कर अंकुशित राज्यतंत्र सम्पादन करने 
में किसो धजा ने भूल की दो अथवा किसी बाहरी चाघा के 
फारण यैसा करने में समर्थ न हुई हो, तो राजनीतिक उन्नति 
में पड़ा हुआ विक्षेप उस फे लिये भारी हानिकारक दो ज्ञाता 
है। इस भें सन्देद नहीं है; परन्तु इस से यद सिद्ध नहीं दोता 
कि जो घस्तु दूसरे को लामदायफ मालूम पड़ी है, चह उस 
को भी लाभदायक न दोती और श्ब भी अगर घह उस फो 
अद्लीकार करने योग्य समझे, तो घह लाभकारी न दो । 
इस के विरुद्ध, राजनीतिक यन्च झ्राप द्वी आप नहीं चल 
खकता यद्द घात्त भो याद रखने पोग्य है। जैसे उस की प्रथम 
'डस्पत्ति भजुष्य से है, बसे उस का चलाना भी मल॒प्प फे दाथ 
में है भीर घद भी साधारण मलुध्य के द्वाथ में । उसे फेयल 
उसकी सम्मति की श्रावश्यक्रता मददों है धरंच उसमें उस पो 
डरसखाए पूर्यद भाग खेने को भो जरू्त है ' और इस लिये 
जैसे मनुष्य मिलते दो, पैसे मनुष्यों दूरी शक्ति और शुरु के 
भजुसार उस की €चना करनी चादहिये। इस पिधय में तीन 
दशाओं का समायेश द्वोता है। 
(१) जिस प्रज्ञा के लिये जो शासन-पदति टटरायी गयी 
हो, उसे स्वीषगर करने के लिये वद्द राज्षी दो श्रपया पद 


है + अधिनिधिशासन। न प्रतिनिधि शासन;। पर 
आदमी में उस से काम लेने योग्य शान, ओर:कशलता है हि 
नहीं ।इस-के पिरद्ध जो लोग राज्यतंत्र:फीः :समीव, यह 
मान कर उस के विषय में वात करते हैं, -- वे भी. अर्पी है 
जैसा राजनीतिक दैववादी ( अर्थात्‌ जो लोग यह समर ३ 
कि स्वभावतः जो राज्यतंत्र निर्मित डुआ है. उस मे मल 
फेर बदल नहीं दो सकता, थे ) दिखाते हैं, असला,में वे वर 
नदों हैं। थे यद भाव नहीं दिखाते कि मलुष्य-्जातिं, जि 
राज्यतंध की सत्ता के नीचे रहना चाहे, उस के विपय में 
की मरजी के लिये तनिक गंज़ाइश नहीं है अथवा:मिश्.मिं 
शासन-पद्धतियों से ज्ञो परिणाम निकलता है उस का विचा 
कोई खास पद्धति पसन्द करने 
के लिये बिलकुल निरथे 
है। परन्तु यद्यपि प्रत्येक पक्च दूसरे पच्त से विरोधभाव रथ 
फे फारण अपने सत की बेहद ॒ 
अपने प्र: किये द्‌ू अतिशयोक्ति करता दै 
किये हुए मत को ज्यों का स्यों हृदय से * 
मासता तथापि ये दो मत दो विचार-पदति मेँ भौः 
रदनेवालेगदरे भेद के अजुकूल हैं और दो में के बीच, खिः 
सम्पूर्ण रूप से घास्तथिक नद्दीं है। से पक का 
शशि का पी सम्पूर्ण रूप से यद्द स्पष्ट द्वी है।। तथ 
भी स्पष्ट ह। इस से दर पर वी जर है क नहीं है, 
और दर पक में सत्य फा जो अंश है उत पलने केई 
छिये दर्में प्यया करना चादिये | / इसे काम में लारे 
अब आरम्म में हमे याद रणना है (के 302. 
आदे शितनी अवानता दिखायी जाद ( इस, सिद्धानर 
मलुष्य की कृति दै और डस कासूल कप भी ) राज्य 
झतुष्य-संकडप है? हुछ याद बात मद! है इक झस्ि 
दिन गरमी में सबेदे ागपड़ और टस वपे उधार, मलुष्य- 
ऊरह्हाँ पु पार लगा दिया,द्ि किए मसुच्च झपना देते। 
) / पता हो, त॑ 
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चद्द बढ़ता हो ज्ञाता है, उस की सो भी यह घात नहीं दै | चह 
अपनी स्थिति की प्रत्येक अवस्था में, जैस। द्वोता है, वैसा 
संकरप पूर्यक मनुष्य-प्रयक्ष से हुआ रददता दै। इस से मलुष्य- 
केत सारी यसस्‍्तुथों की तरद्द चद् भी सुकृत या दुष्कृत दो 
सवफ्ता है, उस की योजना में वियेक और चतुराई से फाम 
लिया गया होगा या इस फे विरुद बात हुई द्ोगी | फिर फोई 
अनर्थ मालूम पड़ने से अथवा कष्ट पाने धाले में उस को 
रोकने का चल आ जाने से, उस का उपाय करने का श्रद्युभव 
सिद्ध फ्रम अनुसरण कर अंकुशित राज्यतंत्र सम्पादन फरने 
में किसी प्रज्ञा ने भूल की हो अथवा किस्ती बाहरी बाधा फे 
कारण यैसा फरने में समर्थ न हुई हो, तो राजनीतिक उन्नति 
में पड़ा हुआ विजक्षेप उस फे लिये भारी दानिकार्क दो जाता 
है। इस में सन्देद नहीं है; परन्तु इस से यद सिद्ध नहीं दोता 
कि जो चस्तु दूसरे को लाभदायफ मालूम पड़ी है, चद उस 
को भी लाभदायक न दोती और अय भी अगर धद्द उस फो 
अड्लीशार करने योग्य समझे, तो घह लाभकारी न हो । 
इस के पघिरद्ध, राजनीतिक यन्धर आप द्वी थाप नहीं चल 
खकता यद् घात भो थाद रखने योग्य है। जैसे उस की प्रथम 
डरपत्ति मनुष्य से है, बसे उस का चलाना भी मज॒प्प के दाथ 
में है भौर घद भी साधारण मनुष्य के द्वाथ में । उसे फेचल 
उसकी सम्मति की आवश्यकता नहीं है घरंच उसमें डस थो 
डत्सादह पूर्यकः भाग लेने की भी जरुरत है ' और इस लिये 
मैसे मनुप्य मिलते हो,'दैसे मनुष्यों बुरी शक्ति और शुर के; 
अशुसार उस की ईचमा करनी चाहिये। इस विपय में तीन 
इशाओ वा समाधेश द्वोता हैँ । 
(१) जिस प्रजा के लिये जो शासन-पद्धति' ददरायी गयी 
हो, उसे स्थीकार करने दे लिये चद्द राजी हो श्रपवा पद 
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उस से इस कद्र नाराज न दो कि उस की स्थापना के मार्ग 
में कुछ अटल यफावद डाले | (२) उस का अस्तित्व बना 
र॑सने के लिये जो जो काम फरने की जरूरत दलों, उस के तिये 
चह राजी और समर्थ दो और (३ ) शासन-पद्धति के अपता 
उद्देश्य सम्पादन करने में समर्थ होने योग्य जो जो पास 
करने फी जरूरत हैं, उन सय के फरने फो भी घद्द राजी शौर 
समर्थ दो। * काय्ये ! शब्द में कृति के साथ ही 'मौन' वा 
अर्थ भी आया दुआ समभना चाहिये। जारी फी हुई शासत 
पद्धति को बनाये रखने फे लिये, या जिस उद्देश्य साधन की 
ओर उस का रुख द्ोोने से बद मान्य होती है उस उद्देश्य का 
सम्पादन करने को उसे समर्थ बनाने के लिये ' क्रिया ' पे 
तथा ' मौन ' की जो जो दशाएँ आवश्यक हैं, उन सब का 

सम्पादन करने को धह समर्थ हो! ५ 
इन में से किसी भी दशा के अभाव से कोई भी शासन 

पद्धति और किसी तरद्द चाहे जितना अल्जुकूल झाशा दिखाती 
दो! तथापि ऐसे चिशेष प्रसह में अनुकूल बहीं होती। ., 
पदिली रुकावट अथांत्‌ किसी शासन-पद्धति के विपय मे 
भजा की लापरवचादी को समझाने की कम ही जरूरत है 
कि विचार में भी यह वात कभी ध्यान से याद्वर जानें 
पाली नहीं है। यह तो सदा दोने चाली घटना है। उत्तर 
अमेरिका फे इंडियन ( आदि निवासी ) किसी तरद, किसी 

से, खुब्यवस्थित और सभ्य राजतन्त्र के प्रतिबन्धन 
अधीन नदों रहना चाहँगे। # जो जदली रोम साम्राज्य पर 
टकरा मरे उनके विषय में जिम: उनके विपय में भी, कुछ कम ही क्यों न हो, ऐस!. 
2 पडेल, गोष आदि रोम का साम्राज्य न8-प्रष्ट होते के .आद 
- *%ई सदियों तक सारे युरोप में सभ्यता का सत्यानाथ है| कर ऐश 
अंधर चछ रहा था कि वह अधड़ार का क्षमाना कहलाता है। ६5 
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दी कद सकते हैं। जय थे अपने सरदारों की मातद्वती में 
घिड्डी हुई लड़ाशयों में नहीं फैसे थे, व उनको भी नियमित 
सत्ता में रदना सीसने में सैकड़ों धर्ष का समय यीत गया 
श्रीर राज्यस्थिति केवल घदल गयी। कितनी ही प्रजाएँ 
ऐसी हैं. ज्ञिन पर कोई खास घंश अनादि काल से शासन 
खलाने का दक भोगता आता है, उस पे सियाय थे और किसी 
की हुकूमत अपनी खुशी से नहीं मानती। कुछ भजाएँ ऐसी 
हैं कि चिदेशी उन्हें जीत कर उन पर राज्य चला सकते हैं, 
उन के सिधाय दूसरे किसी राजा का शासन सद्दना उन्हे 
पसन्द नहीं दोग।। दुसरो धकाएँ इसी एफ पर भपज़ा-सक्ता 
के राज्य के घिरुद दोती हैं। यहुधा यद्द रुकावट तुरन्त की 
लिये असाध्य दो ज्ञाती है। 

और कितनी ह्वी यार ऐसा होता है कि कोई प्रजा किसी 

खास शासन-पद्धति के पिरुद्ध नद्दीं दोती--धरंच उसे पाने 
को आतुर भी दोती दै--तथापि उस की शर्तें पूरा करने को 
नाराज या असमर्थ द्वोती है, उस शासन-पद्धांत को नाम फे 
अरितित्व में रखने की झरावश्यक शर्ते भी पू्े करने को 
अशक्त होती हैं। इस प्रकार कोई प्रज्ञा स्वतन्त्र राज्यतंत्र 
पसन्द कर्ती दो परन्तु अगर झुस्ती या बेपरवाद्दी, या भामदी 
या सार्थकनिक उत्साह के अभाव से उस की र्या करने में 
असमर्थ हो अगर अपने ऊपर खुछमखुछा घाया होने पर 
खड़न है । राजी नदो, अगर यद छल से दीन लेने की 
"साजिश में धोला खा जाने घाली हो, अगर क्तणिक निराशा या 
तान्वालिक चास या किसी खास पुरुष के प्रति उत्साह के 
हि अल 2 कपल पक कप: 

अचढ़ार मर के स्ाप्ते दो रब आधुनिक सुरोप का स्ण्य उतद्यन्न हुआ; 
>पैब तल कुछ सुन्यवस्था होने लगी | 
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आयेश 'में अपनी स्वतंत्रता: चादे जिस मद्दा-पुरष के शरण 
'करने अथवा राज्य उलट देने घासी सत्ता उसे सांप देंगे 
के लिये समझ ली जा सकने थाली दो, तो इन पर 
अवस्थाओं में बद्द स्वतंत्रता पाने के कमोबयेश अ्योग्य है। 
और झगर कुछ समय भी स्वतंचता द्वाथ में रद्दी दो वो 
लाभदायक जँचने पर भी उस का अधिक समय तक टिका 
सम्भव नहीं है। और कोई प्रजा फिसी खास शासन-पद्ति 
में ज़रूरी फर्ज अदा करने में नाराज या असमर्थ द्वोती दै। 
कोई जंगली प्रजा यदि सभ्य समाज फा लाभ किसी पद 
खसमभती दो, तो भी उस में जिस मानसिक अंकुश की जरुएत 
है उसे रखने में असमर्थ होती है; उस का मनोविकार ऐसा 
तीम द्ोता दै ्रथवा उस का अहंकार इतना निरंकुश दोता ई 
कि घह् अपना घराऊ विरोध नहीं छोड़ती और उस फे असती 
था करिपित कष्ट का चैर लेने का काम कानून पर नहीं घोड़ 
देती; ऐसी दशा में सभ्य शासनतंत्र उन लोगो के लिये घास 
में लाभकारी होने के निमित्त अधिकांश में निरंकुश धोना आ्रावः 
श्यक दै--यहाँ तक कि उसके ऊपर प्रजाकी निजकी सत्ता न 
* परन्तु उसकी कारंथाई पर बहुत झंशों में प्रबल अंकुश रस 
सके; और जो प्रजा अपराधियों को दबा देने में कानून और 
राज्याधिकारियोंको उत्साह से मदद नहीं देती, उसकों 
नियमित और संकुचित से अधिक स्वतंत्रता के लिये अयोग्य 
मानना चाहिये | जिस पभजा में अपराधी को पकड़ने की अपेच्षा 
उसे आश्रय देने की अधिक रुचि द्ोती है $ जो प्रज्ञा अपने 
“बहने याले- के विरुद्ध गवाद्दी देने का ःपरिश्रम उठाने के 
यदले अंथवा पेसा करके अपने सिर दैर देखादने के बदले 
हिन्दुर्मों की तरद भूडी गयाददी देकर उसे यचा लेने में 
अखक्षता दिखाती है; जो प्रजा अगर कोई आंदमी आम सडक 
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चर खंजर मारकर खून करे तो ,--यद सोच कर कि इस विषय 
में जाँच-पड़ताल फरने का काम पुलिस का है और उस से 
इमाश कुछ घास्ता नहीं उसमें मगज न लेड़ाना ही अ्रच्छा 
औ--दाल फी कुछ युरोपीय प्रजा फी तरद, एक त्तरफ से 
चली जाती दै; जो प्रज्ञा शपराधियों की यदती से घबराती 
है, परन्तु जिस को गुप्त-हत्या से फंपकंपी नहीं छूटती-इन सब 
अज्ञाओं के सम्बन्ध में झ्धिकारीबर्ग को दूसरे स्थानों की 
अपेत्ता यहुत अधिक फड़ाई से काम लेने का अधिकार 
सॉपने की जरुरत है। क्योंकि इस के विना सभ्य-ज्ीवन ये 
ग्रथम आवश्यक गुण को और किसी का आधार नहीं रद्दता । 
जंगली अवस्था से तुरत घाहर निकली हुई धजा मे मनोवृष्ति 
फी यह जो शोचनीय स्थिति देखने में झाती हैं, वह घहदत 
करके पद्दिले फे खराध शासनतम्ध का परिणाम द्वोता हे 
इसमें सन्देद्द नहीं। क्योंकि उस के मन में उस शाखन के 
अनुभव से यह य्याल घुसा रद्दता दै कि कानून दमारे लास 
के लिये नहीं; किसी दूसरे मतलय से बनाया जाता है और 

जो उस फानून को खुल्ममखुज्ला तोड़ता है, उस की अपेक्ता 
उस का जारी करने घाला अधिक बुरा शत्रु है। परन्तु जिन 
खोगों में पेसो मानसिक धृत्तियाँ जन्मी दोती दे उनकों इस 
विषय में अपना दोष चाद्े जितना कम दिखाई दे और थे 
पृत्तियाँ अच्ची राज्यनीति से अन्त को भले दी ददा दी जा 
से तथापि जिस प्रज्ञा की घृत्ति कानून की तरफदार दोती 

और जो डस को काम में लाने में उत्साद्द से मदद देने को 
राजी रद्दती हैं, डसके ऊपर जितना कम दयाय गखकर 
शासन किया जा सदता हैं, उतना कम दबाव रख कर एसी 
पृत्तियों घाली भ्रजा पर, जब तक थे यृत्तियां बनी रददती हैं 
राय तक, शासन नहीं किया ज्ञा सकता। भौर चगर मत देगे वा 
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-अधिकार रखने वाली श्रेणी में अपना मत देने के... ' 
साधारण उत्साह भी न हो श्रथवा वे लोग मत देने आर । 
तो अ्रपना मत सार्वजनिक उद्देश्य से न दे कर रुपया ले 
दें श्रथवा जिस की उसके ऊपर चलती बनती दो या उसी 
जो अपने खास मतलव से उनको खुश करना चाद्ववा हो, उत् 
सलाह के अजुसार मत दें, तो प्रतिनिधि-शासन, से थोहां 
लाभ द्वोता है। चरंच उलरे यदद- डर रहता है कि धद्द (मरतिनिर् 
शासन) प्रजापीड़न और भ्रपंच का दृथियार न॑ बन जा छ् 
प्रकार का चुनाव अंधेर नगरी के राज्य से रक्तास्थकप 
बदले उस की यंच सामझी में सिर्फ एक मददगार पहियार्ट 
चन जाता है। इस सास्विक बिश्न के सिधाय बादरी फठिनाईयो # 
होती हैं भोर थे बहुधा अलंघ्य धाधा दो जाती हैं। प्राचीन की 
में यद्यपि व्यक्तिगत और स्थानीय स्वतंत्रता रही होगे 
यह॒धा थी तथापि ऐसा नहीं था कि फुटकर समर्म॑ 
की सीमा के बादर लोकप्रिय नियमित राज्यतभ साई 
हो। फ्योंकि सार्वजनिक विपयो पर चर्चा चलाने फे्ि, 
पफदी खभा-मण्डप में जो मनुष्य जमा हो सकते थे, उर्नी 
मणएडली के वाददर खोकमत की उत्पत्ति और प्रसार फे हि, 
आऊतिक साधन नहीं था। प्रतिनिधि-शासन-पद्धति जारी दी 
से यद्द याथा दूर हुई है, साधारणतः यद्द माना जाता 
परन्तु यद् धाघा सम्पूर्ण रूप से दूर होने के लिये, 
की थीए उसमें मौ समाचार-पत्र द्वारा विज्ञत्ति की जकरत रे 
क्योंकि इस से निकत और फोरम +का दर तरह से घू। 


+ ए?४$>च्य्रोम देश के एयेन्स शहर की प्रजा के समा 
का बक््यान | न 





न शिणरफफज्येम शहर | फैससा सः 
को भाप लगह | $ र् 


माने ओर व्याएपान 
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पूरा नहीं तो असली मतलब सघता है। जनता की कुछ 
फछ ऐसी अवस्था भी थी कि उस में कुछ भी बड़े प्रदेश का 
प्प्राज्य नहों टिक सकता था, पद यिना चले ट्रूट कर एक 
दूसरे से स्व॒तंत्र माएडलिक समान शिपिल चन्धन से जुड़े 
इुए थोटे घोटे राज्यो में थैंट गया था। क्योकि राज्यकत्तों मे. 
बहुत दूर फे प्रदेशों में हुक्म की तामील कराने फी क्षमता 
जितनी चाहिए उतनी न थी। उस "की सेना की चश्यता का 
मुण्य आधार उस फी नमक-इलाली था और विशाल राज्य- 
प्रदेश में पूरे यल से दुफ्म मनवाने के लिये जिस सेना की 
ज़रूस्त थी, उसे खड़ी रखने के लिपे उच्चित रक्रम लोगों से 
घसूल का साथन भी नहीं था । ऐसी स्थिति में कमोचेश 
रुकावट द्वोती दी दै। यह रुकावर कभी कभी इतनी बड़ी 
दोती हैं कि अगर वद किसी सास शासन-पद्धति के 
लिये पूर्ण रूप से घाधक न भी दो अथवा उस को दूखरी 
किसी साध्य शासन-पद्धति की अपेक्ता प्रयोग में श्रधिक 
पसन्द करने योग्य होने में घाथा न मी डाले, तो भी उस का 
पयम्ध यहुत चुरी तरह से चलने का कारण हो जाती है। 
इस पिछले प्रश्व के मिणय का आधार श्रमी दम जिस विचार 
पर शाये नद्दी है, उस के ऊपर अर्थात्‌ भिन्न भिश्न शासन- 
पद्ततियों में सुधार करने के रुख पर है। 
एम ने अभी, जिस प्रज्ञा पर जिस शासन-प्रणाली से राज्य 
परना होता है, उस प्रणाली दे भ्रति उस की अलुकूलता फी 
तीन अंगीभूत दशाओं की ज्ञांच-पड़ताल की है। अब अगर 
दम जिस राज्यनीति को “प्राकृतिक मत” # फदते हैं, उस के 
५2228 प्रगणाशां5भट प7६०४-पह मत कि राज्यतंत्र कुद- 
। “हो प्राणीनयइार्थ की तरह आप के आप उत्पन्न हे कर घटता बढ़ता 
है और उठ $ ऊपर मनुष्य का अधिकार नहीं घलठा । 
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अपर्सक मात्र इस्दी। सीन शर्तों को झापर्पक्रता शाम, 
करना घाएने हो। चगर ये इतना दी दादना घादत एै। 
जो शासन-पदतति पदिली और दूसरी शर्तों को पूर्परप से 
तीसरी शर्ते को यहुत अंश में पूरा नहीं करती, है 3) 
कर नदी रद सफती, तो उनका इस प्रकार का सु 
निर्धिधाद है। इस के घतिरिक्त ये मो फुछ फदना चाद! 
डसस का प्रतिपादन करना अशक्य है। राज्यतंत्र के समसत 
पऐेतिदालिफ आधार फी, उस के साथ लौकिय शाचार दि 
फे पफरूपता की और ऐसे ऐसे दूसरे बिपयों फी भाई 
कता के बारे में जो कुछ कद्दा ज्ञाता है, उस पा मततप 
दी है।अन्यया और किसी से मूल यात फा कुछ सा 
नहीं दै। इस में और इस के जैसे घचनों में जो विवेक 4 
अर्थ समाया हुआ है उस फे साथ, इस फे सियाय, फेयल ? 
सिक् तरंग भी यहुत कर फे मिली हुई दोती हैँ । परन्तु 
हर दृष्टि से देखने में राज्यतंत्र के फदे जाने याले ये ४ 
श्यक शुण फेचल उनक्नी तीन शर्ते पूरा करने बाले भ्र 
अनुकूल साधन दी दें । जब खोगों फे पिचार, शौक 
खासियतें किसों नियम या नियमतंत्र का मार्ग साफ 
* रद्ती दे, तब थे उन्हें मानने को अधिक आसानी से त॑ 
दंगे, इतना दो नहीं, वरंच इस के साथ उन नियर्म 
संरक्ता के लिये तथा उनको इस रीति के अमल में ला 
लिये.कि थे सब से धेष्ठ फल देने में समर्थ दंगे, उनकी ' 
से जो जो कार्य होने की जरूरत है, उन कार्मो की थ 
, आखानी से करना सीखेंगे और ऐसा करने की 'ओर उ 
यथि,भी आरस्म से दी अधिक: रदेगी। फोई कामून -* 
घाला ऐसे पुराने आचार विचार से जद्दों तके बने लाभ 
योग्य बर्तांच न करे, तो उस की मारी 'भूल समझना चा' 
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पसक विरस इन कंचल अनुकूल अर मददगार साधनों को 
मृत अवसर की पदयो द देना अ्रतिशयोनिः मात्र है । 
कोगों बो मो मातम रहता £ैं उसे छरने के लिय थे लोग 
अधिक झ्रासानी से सममाय जा सकते £ै। और ये उस को 
भ्धिक आसानी से करते सी ह परस्न यह सी ढँ कि ज्ञा 
ग्रात उनके लिये गयो होती € ठसस कर करना मी सी्त है । 

प्ररियय भारी सहायक टै इस में सन्‍्दद्त नहीं पर्म्नू जो 

बिचार पहिले गया छोता £ उस का सपूब मनस करने से परि 
'धय दो ज्ञाता ै। पढदिले स न ग्राजमाय हुए पस यिपयों के 

लिये सारी प्रज्ञा थे नत्पर हो जान व ब्रनद ह्ष्टाम्स है । नया 
"काम करने थ; लिये शौर गयी प्ययम्धा के अमुसार अपना 
चाल घलन बनाने वे; लिये प्रजा मं कितनी सामश्य हैं पड़ 
“भी दस प्रश्न का पक झग है भिन्न सिन्ष प्रशाप और सभ्यता 
की मिप्ष मिन्न अयस्पाएंँ इस गुण मं एक दूसर से बद्दुत 
” अलग पड़ ज्ञानी दे। किसी शासन पद्धति ये शर्ते पूरी करन के 
' हिये किसी प्रज्ञा की सामथ्य का निगाय किसी साधाग्णग 
/' नियम के; भराधार पर नहीं हां सकता । इस विपय में ता 
"४ किसी श्रज्ञा के; सम्पन्ध में मिला हुआ शान और साधारण 
“४ व्यवहार वियेष; तथा दूरदर्शिता जो बताये, उसी मार्ग पर 
/” चलना है । और एक विचार है उस को भी ध्यान से याहर न 
४ जाने देना चाहिये; कोई प्रज्ञा अच्छे नियम प्रहण करने को 
 तय्यार न हो, नो भी उस के लिये उस के मन में उत्साह जगाना, 
/ उस की तय्यारी का एक चायश्यक अंग द|। किसी नियम या 
£ शासन-पद्धति की सलाद और उपदेश देना और उस का लाभ 
( खूबसूरती के साथ- दिखाना, उस को स्वीकार कराने या मांगने 
के लिये द्वो नदी घरंच उस के चलाने के लिये भी प्रजा दे मन 
ह को सिस्ताने का एक साधन है और कितनी दी यार तो केवल 
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-घद्दी एक साधन द्ोता है। पिछले और पत्तेमान जमाने! 
इटली फे देश-मक्तों के द्ाथ में “एकता सद्दित खतदता 
माँगने को उत्तेज्ञित फरने फे सिधाय, इटालियन प्रजा £ 
तय्यार करने का और कौन सा साधन था? #* पैसा ही 
पर भी जो लोग ऐसा फाम सिर पर लेते दैँ। उन्हें, हि 
नियम या प्रणाली की सलाद देना दो उस फे केबल लाभ हे 
बरिंपय में नहीं, घरंच उसके चलाने थोग्य सात्विक, मान 
और शारीरिक सामथ्य के विषय में भी अपने मने में यथा! 
निर्णय फरने की जरूरत दे ।इस लिये कि ये जहाँ तक ई 
सामर्थ्य के धादर उत्लाद् दिखाने से बच । 
ऊपर जो कुछ कद आये उन सब का परिणाम यह हैँ 
नियम और शासन-पद्धति, उपरोक्त बतायी हुई तौब श* 
की'खीमा में, मरजी के आ्राधर पर है,' जो एकानततः सब 
श्रेष्ठ शासन-पद्धति कददलाती है, उस को ढूँढ़ना वैज्ञानिक रा 
का काल्पनिक नहीं वरंच अतिशय व्यवहारी उद्यम शै 
किसी देश की वर्तमान स्थिति में यथा सम्भव करे भी 
* घूरा करने को समर्थ होने योग्य सब से श्रेष्ठ राज्यतंत्र मी 
करना व्यवदारी उद्यम हाथ में लेने के समान है। रे. 








“+«.  पिदिल उंपदेशर मेज़िनी या[र८ 7, +5 हट. * 


#% सन्‌ १८६१ ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, उठी 7 
विक्टर इमानुएल राजा के अधीन समग्र इटली का यज्य स्थी 
हुआ था | इस रे पहिले इटलो देश रा बहुत स भाग विदेशी रे 
झास्ट्रिया के मातृदत या । और नो छोटे छोटे देशी राज्य ये, में | 
उ8 के अघीन रहते ये । इटली को इस अकार विदेशी हुकूमत 
छुंढा रर विक्टर इस़ानुएछ के हाथ. में दौंपने वाछा बोर पुरुष में 
बास्डी! नाम का बढ़ा सरदार था। इस “एकता सट्दित स्वतंत्रता” ' 
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हहप और मदलु॒ष्य-धाण्या के प्रभाव को देय गिनने के लिये 
कुछ इस के पियदध राज्यनीति के सम्बन्ध में फद्दा जा 
झता है, धदद सब इस विषय में इस के दूसरे सभी उद्यम के 
पबन्‍्ध में भी कट्दा जा सकता है। सय विपयों में मनुष्य- 
फ़ि पढ्ुत संकुचित सीमा में है। किसी एक या अधिक 
मै शक्ति फे योग से दी घद चल सकती है। इस लिये 
पैची हुई यात, काम में लाने योग्य शक्तियाँ जञाम्रत द्वोनी 
एदियें। फिए ये शक्तियाँ अपने नियम के श्रजुसार ही फार: 
बाई करेंगी। दम नदी फे प्रयाद को पोछे नहीं लौटा सकते 
रस्तु इस से दम यद्द नहीं कफदते कि 'जलयंत्र को उत्पत्ति 
प्रिम नहीं, स्वाभाविक दै। ' यंघ्रशाख्र फी तरद राज्यनीति 
|ख में भी यंत्र फो घलायमान रखने की शक्ति यंत्र-सामप्री 
/पादर से प्राप्त करनी दोती है। भौर भ्रगर पह न मिले 
ग्षया जिस सक्रायद फा दोना सम्भव है, उसे दूर फरमने 
पग्य उसमें सामर्थ्य न दो, तो पद्द योजना निष्फल जायगी । 
(हद कुछ राज्यनीति शारत वा दी खास गुण नहीं एँँ। कदते 
दा तासपर्य इतना दी दे कि यद भी दूसरे सथ शाखों की 
(रद्द मर्यादा और स्यवद्ार ऐे भधीन दूँ । 
धट्दां पर एव दूररा उद्ध च्थया मित्र स्यरूप में धष्टीउच्ध 
दमारे सामने पेश दिया ज्ञाता ऐै। यद चदस दी जाती है कि 
जिन शत्तिय्यों प८ पट्टुद थड़े श्ञतीतिइ प्रसष्ट निर्मेश करते 
है, उनपे ऊपर मीसियेत्ता दाशनिछ वी सत्ता नहीं घल सकती । 
यह चाहा काता दे दि किसी देश का राज्यतंत्र सद घापत्यकः 
दिपयों में. सामाकिंदः सत्ता पे झंगों के विभाग से थंघी 
उप्त देश घी स्थिति डारा पटिले से ही नियमित धर निरिचत 
हुआ रटता है। समाज में जो सप से शषल सत्ता दोगो, वदद 
ईएरसभ वा श्पिकार प्राप्त करेगी शौर राप्दतंज छा कोई 








१६ प्रतिनिधि शासने । 
लि 
परिवर्सन उस से पदिसे था उस के साथ समाज की सत्ता $ 
बंटवारे फे सम्बंध में न हुआ ऐोगा, तो स्थायी नदी रद सके ठा। 
इस से फोई भी राष्ट्र अपनी शासन-पदति मस्जी के मुतादिर 
पसन्द नहीं फर सकता; सिर्फ खूदम व्ययद्वारी, प्रिप्प भर 
प्रबन्ध ब्यवस्था को यद पसन्द कर सकता है। परस्ठु सबक 
सारांश अर्थात्‌ सर्वोपरि सत्ता का घूल तो उसके लिये साम 
ज़िक व्यवस्था दी निश्चित करतो ६। है 
यह तो में तुरत ही स्वीकार करता एं कि इस मतः 
खस्य का कुछ अंश दँ। परन्तु उस के कुछ उपयोगी दोने $ 
लिये डस की स्पष्ट व्यास्या और योग्य मर्यादा याँधने रे 
जरूप्त है। यह जो कहा जाता है कि समाज में जो,सद हे 
प्रबल सत्ता होगी, धद्द राज्यतंत्र में भी खय से प्रवल होगे 
इस का हर्थ क्या है? अंगवल से तो मतलय दै दी नहीं: 
क्योंकि अंगवल होने से फेवल श्रज्ञा सत्ताक शासन-पर्द्ति 
दी टिक सकती है। अंगवल फे साथ द्रव्य सम्पत्ति और 
बुद्धिवल के दूसरे दो तत्वों को शामिल करें, तो दम सत्य के 
बहुत पास आते तो हैं; किन्तु उस तक नहीं पहुँचते (कितनी 
दी बार छोटा दल बड़े दल को अपने वश में रखता है, इतता 
दी नहीं; बरंच घन सम्पत्ति और प्रथक्‌ पृथक्‌ घुद्धि व मे 
बड़े दल के अधिक प्रवल दोने पर भी उसको उससे एई 
दोनों षातों में दौोन छोटा दल वश में रख सकता है। राम 
नीतिक प्रकरण में सत्ता के इन भिन्न मिक्ष तत्वों को प्रवेश 
ऋणर्ने के लिये डनका संगठन फरने की जरुरत है। और संगः 
उन करने में जिसके द्वाथ में राज्यसता होती है, उसका जोर 
विशेष रहता दै। - सत्ता के दूसरे सब तत्तों में यहुत “डुर्यत 
पक्ष भी, जय | उसके खाथ राज्यसत्ता का य्ठ मिलता है; तेव 
बहुत प्रबल दो जाता दे 'और इस एक ही साधन के.योग ' के 
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नाम सबनक 06५07: 27 72:42 जका ीऊ >मशाइ कक 
अपना प्रभाव यइुत समय तक कायम रख सकता है। इतने 
परमी जैसे कोई यस्तु ऋंदे ( तराजू ) के समतोलन में अगर 
पकवार भी ग्ि्षेप में पड़ा तो फिर यह अपनी पद्दिली श्रयस्था 
वे आने के थदले उससे थौर दूर चला जाता हैं, वैसा दी हाल 
श्सी व्यवस्था वाले राज्यतंत्र का दै । जिसकों यंत्रशारर में 
अस्थिर समतोलन कहते हैं। इस यात में समन्देद नहोंहै । 

परन्तु राज्यनीति का यह मत प्रकाश करने में, मिन 
शपदों का साधारण रीति से उपयोग किया जाता ही उनमें 
इसके थिरुद इससे भी प्रयल याधा था पडती है। जो सामा 
ज्ञिक सत्ता राजनीतिक सत्ता हो जाने की ओर दली रहती 
है, घद कुछ उदासीन--केयल निश्चेतन सत्ता नहों  धरंच सचे 
तन सत्ता दोती है। दूसरे शब्दों में यो कद सकते हैं. कि घह 
दर असल अमल में लायी हुई सत्ता होती है. अर्थात्‌ सारी 
चत्तमान सक्ता का यह यहुत भ्रत्प अंश दोती दै। राजनीसिक 
ढंग से कई तो सारी सत्ता का बड़ा भाग संकल्प-शक्ति में 
हैं । इससे, हम जब तक संकल्प-शक्ति पर सत्ता रखने धाले 
हुए एक बिपय को गिनती में द लें, तब तक राजनीतिक 
सत्ता के तत्वों का परिमाण फैसे लगा सकते हैँ ? जिन के 
दाथ में सामाजिक सत्ता है, ये अन्त को राजनीतिक सत्ता 
घाण्ण करते ६ैं। इसके लिये लोक-मत पर प्रभाव डाल कर 
राज्यतंध्र के गठन पर ध्रभाव डालने का प्रयत्ञ करना व्यर्थ 
है, ऐसा सोचना यह बात भूल जाने के समान दे कि अभि 
प्रायः स्थययं एक सब से यड़ी सचेतन सामाजिक सत्ता है। 
श्रद्धा वाले एक मनुष्य की सामाजिक सत्ता फेयल स्वार्थ पाले 
निन्‍्यानये मजुध्य की सत्ता के यराबर है। अमुक शासन 
पद्धति या अमुक सामाजिक घिषय पसन्द करने योग्य है, यद 


साधारण विचार उत्पन्न करने में ज्ञो लोग सफलता पात हैं, घ 
है. 





ह 


श्ष प्रतिनिधि शासन । 


सामाजिक सत्ता अपने पत्त में लाने के लिये यपा सम्मश वह 
करने हैं। जिस दिन पद्दिले धर्म के लिये मरने पाले को मेक 
में पत्थरों से मार मार कर मार डाला और पिधर्मियों ध॑ 
भविष्य में होने घाला घर्मदूत ३ उसका मण्ण स्वीकार फल 
इशा खड़ा था, उस दिन फिसने यह सोचा ऐगा कि पत्पएँ 
की मार खे मरने याले उस मनुध्य फे पक्ष की सामाजिई 
सत्ता उसी समय और उसी स्थान में, सप से परत 
थी? और पऐेस। द्ोना फ्या परिणाम से सिद्ध नदों हुमा! 
क्योंकि उस समय की पिधमान धद्ध। में ठसकी धर्दा 
सय से प्रबल थी। इसो तत्य ने पम्से (१) की राह 
सभा में सम्राद (२)पांचयें चार्लस औ यहां एकत्रित सई 
माएडलिक राजाओं की अवैज्ञा विटेनयर्म (३) के एक 
साधु(४)को श्रधिकर बलवान सामाजिक सत्ताक यना दिया पा। 

मिलन 





# घी के डिये प्राण देने वाला छेण्ट स्टीवम्स नाम ईसाई परम 
का उपदेशक, इस प्रकार इंछाई धम्मं के छिपे पहिक्ो बार बलि चढ़ा पा 
+ धर्म नहीं मानने बाले इंताई और यहू ही धर्म ते जुदे भर के। 
| परदेश में जा कर इंसाई घमे का प्रवत्तन करने बाला ।॥' 
घर्मदूत युरोप में इंसाईं घर का प्रवत्तन करने, बाला पाल था । 
(। ) जमेनी देश का एक शहर (३) स्पेन का रोज 
( १४१६-१०५६ ) और कमेनी का सपम्राद (१५१९-१७५५६) ता 
सर्वीन आदिष्कृत अमेरिका का माछिक होने से दइ ्युरोप में तई 
बलवान राजा था] परन्तु छूपर के सामने उसको कुछ न चली। उक 
जर्मनी में नये फेडे हुए प्रोडेस्टेन्ट मत को दबा देने की बहुत चेशटी की 
परन्तु अन्त को विफल हुआ | ( ३) जमनी का एक शहर । (४ 
प्रोटेस्टेन्ट मत का चलाने वाला मार्टन छथर ( १४८३-१५४९ 
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यह फटा जा सकता है कि इस प्रसह्ष में धर्म का सम्बन्ध था 
और धार्मिक संकटप में कुछ विलक्षण बल रहता है।त्तव 
दम एक फेयल राजनीतिक प्रसह्न लेते है, जिस में अगर धर्म्म 
का कुछ भी सम्पन्ध था, तो यद मुख्य करके दवारने वाले पत्त 
की तरफ था। मानसिक भावना सामाजिक सत्ता फा एक 
पुय्ष सत्य है इस बात का अगर कोई धमाण चादता दो, तो 
इसे चाहिये कि दद जब उदए और खुधारक राज़ा, उदार 
और खुधारक सम्राद ओर सब से विचित्र बात यह कि 
उदार और सुधारक पोप फे शासन रहित युरोप का फोई 
राष्य रद दो, उस जमाने का झर्थात्‌ मद्दान फ्रेडरिक के, दूसरी 
केपरीन के, दूसरे जोजेफ फे, पीटर लियोपोल्ड के, चौदृदयं 
बेनीडिकू फे, गंगेनेलो के, पाम्याल फे, आरंडा के, ज़माने को 
अप नेपह्ख फा चुर्वोन्स भी उदार और छुधारक था ओर फ्रांस 
के अमीर दल मे सब उत्साही मनुष्य उस विचार में मस्त 
थे, ज्ञो थोड़े समय में आप ही भारी दो जाने वाला था, उस 
ज़माने का विचार फरे। (५) फेवल शरीर-यल और धन-वल 
सारी सामाज्ञिक सत्ता द्वो जाने में कितना श्रसमर्थ है, इसका 


बस्छे को सभा में जहां माद्‌ पंचम चालेस केथलिक घर्माप्यक्ष 
ओर दूधरे साण्डलिक शाझ। जम। थे, बह इसनेजा कर अपने छार्मिक 
पबिचार निर्भप प्रगट किया था | है 

] (५ ) फ्राछौठी एज्य दिप्लद के आरम्म से पहिछे का समय- 
« पशन क्रेडरेक (१७७९-९७९६) प्राऐपा का राणा और पहिछे भणों 
बा राय यनाने वाह | इसने प्रशिया में बहुत चुछ सुपार दिये थे । 
दूसरी केपरिन-रूड री मद्ारानो ( १७२९-१७९६ ) श्वय 
मनमानी छाछू घाडो शोने पर मी इसने मद्दान पीटर की हरद देश 
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हद वास्तव में संशव-लेदक दृष्टान्त है। ब्रिटिश सात्नाज्य म# 
प्रीए दूसरे स्थानों में ज्ञिस दृवशियों की ( ३) गुलामी का 
प्रन्‍्त हुआ, वद कुछ जड़ सम्पत्ति के बंटवारे में फेस्फार 
दोने के कारण नद्दीं, वरंच दृढ़ मानसिक संकहप का प्रसार 
दोने के कारण | रुख के (२) शुलामों का जो छुटकारा इतना ईै। 
बह अगर कर्तव्य धर्म्म का विचार होने से न हुआ दो, तो भी 
राज्य के सच्चे लाभ के विषय में अधिक खुघरा हुआ मा 
प्रतिध्चित द्ोने से दी हुआ । मुष्य का जो विचार दोता द, 
'उस से यद निश्चय द्वोता है कि उसका आचरण कैसा दोगा। 
और यद्यपि साधारण मशुप्य का मत श्र निश्चय उसकी 
दिचार-शक्ति की अपेक्षा निज की खास स्थिति फे आधार से 
अधिकांश में बनता दै तथापि जिसकी निज् की पद्वी उससे 
अलग द्वोती है, उसके मत और निश्चय का और चिद्वानों की 
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मे बहुत से मुधार किये और उसका विस्तार बढ़ाया। दूधरा जोन 
हक और पीटर लियोपोह्ड--जर्मनी क सम्राद्‌ और इगरी के राजे 
दो भाई ये। चौदहवां वेनीडिक्ट ( १७४०-५८ ) और गेंगेनेशे 
अथवा चौदहवां क्लेमेण्ट (१७६९--७५ ) रोम के दों सुघारकनगीर 
कलेप्रेन्ट मिलमे श्वीटर साधु का मत बन्द किया था। पोम्वाल (१६९८ 
१७८६) पुत्तगाल में बहुत से सुघार करने बाला । स्पेन के बुंपोन 
रागकुंवर डोन कार्यो ने नोल्य और ठिसली में सन्‌ १७१५ मे 
गद्दों स्थापित्त की, जो १८६१ तक उध कुर्ब के हाथ में थी ! (१) 
विशिपम विलफो्, क्‍्डाकपन मादि के प्रयत्न के सन १८३३ ईसंवी मे 
गुरामी की चाल जिटिश राज्य ते धक करोड पाउण्ड के सच से नेहा 
साबूद हुई | (२) रूठके सम्राट दूसरे अलकमेप्डर ने १८६१ ईसवी मे 
गुरुमी ढी प्रघा उठा दी | इससे २ करोड़ ३० आस मनुष्य रवतत्र हुए 
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संयुक्त सत्ता का उसके ऊपर कुछ कम प्रभाव नदीं पड़ता । 
इससे जब विद्वानों के मन में साधारण तौर पर यद्द बात 
जमा दी जाय कि कोई सामाजिक घ्यवस्था अथया राज- 
नौतिक या दूसरे नियम अच्छे हैं और अमुक धुरे हैं, एक 
पसन्द करने योग्य है और दूसरा घिकारने योग्य; तो यद्द 
समभना कि जिस सामाजिक यल के घजन से टिकने में वद्द 
समर्थ होता है, उस घज्ञन ने एक की मदद से लाने में झीर 
दूसरी तरफ से सदेड़ने में बहुत अधिक सफलता पायी है । 
ओर किसी देश फा राज्यतंध्र वैसा दी दोता हैं जैसा होने 
को उसे सामाजिक सत्ताएं लाचार करती हैं--यद् सिद्धान्त 
इसी श्र्थ में सत्य है कि जनता की घत्तमान अघस्था में साध्य 
“होने योग्य सारी शासन-पद्धतियाँ में से विधेकपूर्यफ पसन्द 
करने के प्रयक्ष में रफाथट न डाल कर उसके अनुकूल हो । 
+><औ:-- 


दूसरा अध्याय । 


अच्छी झासम-पद्धति की पद्दिचाम । 

अगर किसी देश के लिये ( कुछ खास शर्तों की हृद में ) 
शासन-पद्धति पसन्द करने छी चाल निकाली जा सकती हैं, 
सो अब इस थात की जांच करनी चाहिये कि यद्व पसन्द या 
घुनाथ किस परीक्षा मे किया जाय और किसी समाज्ञ के 
लाभ को सुद्धि परने में सब से ग्रनुकूल शासन-पद्धति के 
पिशेष चिनन्‍्द्र क्‍या हैं । 

इसकी ज्ञांच-पड़ताख दरने से पद्चिले राज्यतंत्र के सास 
कक्नन्य क्‍या हैं, इसका निश्चय करना भाषश्यक लैंचेगा। 
कयोंदिः राज्यतंत्र के केवल एक साधन होने से उसकी 


श्र भतिनिधि शासने | 








योग्यता का आधार उसके सोचे इुए उद्देश्य की भजुदूतता 
पर रहना चादिये। परन्तु इस स्वरूप में प्रश्न उठाने से उठ 
का एल फरने में अपेक्षारत फम सद्दायता मिल सरेशे 
और समूचा प्रश्न ृष्टि के सामने आयेगा भी नदीं। फर्योरि 
पहिले राज्यतंत्रता का पास क्तेरय कोई निशित यस्‍्तु गई 
है. चद समाज की भिन्न भिन्न अपस्था में मिप्त मि 
और शगे यढ़े हुए राज्य की अपेद्या पिछुड़े हुए राज्य 
यहुत फैला रहता है। दूसरे हम अपना लद॒प जप तक ण्ध 
तंत्र फे कर्तव्य की सास सरीमा में रखेंगे, तय तक राज्य! 
अथवा राजनीतिक नियर्मो फा लक्षण टीफ ठौक ध्यान 
नहीं भा सकता। फ्योकि राज्यतंत्र का द्वित की ओर रुप ते 
अवश्य फरफे सोमायद्ध द्वोता है; किन्तु दुर्भाग्य से उस* 
अहित की ओर का रुख सीमावद् नहीं दोता। सल॒ुष्य शिं 
प्रकार फे और जिस कदर अनर्थ का पाप है, उतना झा 
राज्यतंत्र उसके ऊपर करने में समर्थ द्वोता है। परन्तु जो ह 
खुल सामाज्ञिक ज़ीचन में सम्भव हैं उन में से कोई छुप 
रज्यतंत्र का गठन उसकी प्राप्ति के जितना अज॒कूल द्ोता 
आर जितनी स्वाधीनता देता है उस से कुछ भी अधिर 
मिलना असम्भव है। सरकारी कर्मचारियों के परोक्ष प्रभाव 
के विषय में न कह, त्तो भो उनके प्रत्यक्त दस्तक्तेप की सीमा 
मनुध्य-ज्ीचन की सीमा से ज़रा भी कम नहीं है। एस 
लिये मलुष्य-जाति के समूचे राम का सम्यस्ध ध्यान 
रखे दिना समाज के सुख के चिपय में राज्यतंत्र की सत्ता का 
विचार अथवा अन्दाज़ा ठीक तौर पर नहीं किया जा सकता। 
इस प्रकार अच्छे और थुरे राज्यतंत्र करी पद्दिचान के ते 
पर समाथ् के समूचे लाभ सैसा जरिल विषय दृष्टि फे सा। 
+ ' को खाचार दोने से हम इस लाभ का की ये 
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विभाग करने का प्रसक्नता से प्रयक्ष करंगे कि जिस से उस 
निर्दारित श्रेणी विभाग के अपने सामने होने से, दम जिन 
गुर्णों द्वारा कोई शासन-पद्धति भिन्न मिन्न लाभों को क्रम से 
यढ़ाने में समर्थ द्ोती दे, उनका स्वरूप जान सके | हम यदद 
कह से; कि समाज फी भलाई में ऐसे ऐसे तत्व सबल्निविष्ट है 
इन में से एक को ऐसी शर्त की झ्रावश्यकता है; दूसरे को 
दूसरी शर्त की; तो हमारा काम यहुत सहल दो जाय; जिस 
राज्यसन्त्र में ये सम अवस्थाएँ सय से अधिक परिमाण में 
पत्नियिष्ट हो उसके सय से थढ़िया द्वोने की यात होती तो 
समाज की अच्छी स्थिति में सपन्तिविष्ट तत्व सम्बन्धी 
सिद्धान्तों से राज्यनीति-शासन का गठन द्वो सकता। 
दुर्भाग्ययश जिन से ऐसे सिद्धान्त निकाले जा सकते है 
उन सामाजिक द्वित के तत्वों फी गणना फरना या श्रेणी 
बांधना कुछ सद्दज फाम नहीं है । जिन्‍्हों ने पिछले जमाने में 
और हाल के जमाने में राज्यनीति शास्त्र पर कुछ गद्दरी दृष्टि 
डाली है, उनको इस श्रेणी-विभाग की आवश्यकता जान पड़ी 
है; परन्तु अभी तक उस ओर जो प्रयल हुआ है चद, जहां 
तक में ज्ञानता हूं, एकद्दी कदम दँ। समाज की जरुरतों का 
ऋ्रॉखीसी तत्वशानियों की भाषा में नियम और उप्तति और 
अंगरेज़ कवि तथा दाशेनिक कोलेरिज ( १७७०--१८३४ ) के 
शब्दों में स्थितिऔर उश्न यन- बस इतने विभाग के साथ इस 
श्रेणी का आरम्म और अन्त होता हैं। इसके दो अंगों में 
स्पष्ट दिखाई देनेधाले विरोध के कारण और जिनकी दृत्तियों 
को यद्द उत्तेजित करती है उस में विलद्चण भेद रहने के 
कारण यद्द विभाग टीक और मोदक जँचता है। परन्तु मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि ( लौकिक विचेचन के कारण यह भेद 
चादे जिस तरद ग्रहण किया जाय तो भी ) नियम या स्थिति 
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और उद्दाति के दीचय वा भेद राज्यतंत्र के शुर्थों की स्पार 
करने में लयाया ज्ञाय, तो धद भदेशानिक और शपास्तयिक है 
नियम और उद्यति के माने फ्या ! दन्मति पे सामगपस्य मे 
कुछ फडिनाई नहीं है । अस्ततः पद्िसी गज़र से दिसाई:दस 
याली कोई कठिनाई नहीं हैं । उप्नति फो सनता की एक जे 
रस पाद सकते हैं अर्पान्‌ उन्नति का अर्प सुधार है। परठ 
मियम क्या एँ! इसका अभर्थ कितनी ही पाए झधित भा 
फितनी द्वी घार कम पिशाल होता दैं। सथापि जनता 
खुधार के सिवाय दूसरी जो जो शम्रते है उनको यद सुर 
से प्रगट करता है । ' 
नियम का सब से संकोर्ण धर्थ अधीनसा है। राज्यतीर 
जय जनसमूंद को अपने पश में रखने में सफलता पाता 
नथ यह कहा जाता है कि यह नियम रखता दँ। परन्तु ऋर्षो 
“नता के धरजे मिन्न भिन्न होने ं और दर एक दरज़ा पा 
नने योग्य नहीं। प्रत्येक नागरिक झलग अलग द्वाकियों के 
हर एक हुक्म को चुन करके मान ले पेसा तो फेघल नि 
कुश स्वेच्छाचारी राज्य दी चादता दै। यद्द सच हैं किजी 
हुक्म मासूली और साफ कानून की सूरत में हो उसकी 
समावेश इस परिभाषा में द्ोना चाद्विये। इस मतलब की 
नियम बेशक राज्यतम्त्र का एफ आवश्यक गुण दरखाता दै। 
यह नहीं कदा जा सकता कि जो लोग अपना हुफ्म मनवोरे 
को असमर्थ हैं. वे राज्य करते हैं। यद्यपि यह राज्यतर्ध की 
पक आवश्यक शर्ते,दै तथापि यद्द उसफा उद्देश्य नहीं है । इसे 
अपनी आशा मनवाने की जो जरूरत है, घद्द इस लियेदिं 
- फोई दूखरा उद्देश्य साथ सके। यह जो दूसरे खुधाए 
, वाथे खरे केबल निरासा उद्देश्य राज्यतन्ध फो साधना 
र॒ जो 'स्थितिपरायण या डन्नतिपरायण प्रत्येक जनता मे 
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पाधना है, यद्द <इंश्य क्या है अय द्॒मे यद्द देँढ़ना है। 
कुछ भ्रधिफ पिशाल अर्थ में लें, तो नियम घराऊ उपद्रप 
को रोक कर शान्ति रखने का भाष दरसाता हूँँ। जिस दे 
वी प्रजा भापस का भगडा भीतरद्दी मीतर अपने यल से बन्द 
कर देती है और अपनी तकरार का फैसला तथा अपनी हानि 
का समाधान फरने का काम सरकारी श्रधिकारियों को 
गपना सीसे हुई होती है, कदा जाता हैं कि थहां नियम 
रददता दे । परन्तु पदिले संदीर्ण अर्थ की तरद्द इस अधिक 
बिशाल अर्थ में भी नियम राज्यतत्र का हेतु या उसकी 
इन्कएता का लक्षण नहीं है, धरंघ उसकी एक दशा ही दर 
साता है । फ्योंकि राज्यतंत्र की आज्ञा में रहने का और सब 
पिचारप्रस्त दिषय निबटेरें फे लिये डसके श्रधिकार में सपने 
का रिधाज अच्छी तरद मजबूत छुआ हो, तो भी इन विधाद 
अस्त धिषयों का और दूसरे जिन विषयों में राज्यतंत्र सिर लड़ाये 
डनका पौसला करने की रीति में,--सय से अच्छे और सब से 
खराय में जितना अंतर दै-उतना बड़ा भेद पड़ सकता है । 
जिनका समाचेश उन्नति के अर्थ में नहीं हो सकता उन 
पथ वग समायेश नियम फे झ्र्थ में करना चार्द, तो उसकी 
ऐसी परिभाषा दररनी चाद्दिये कि जितने तरद्द की और 
जितनी भलाइयां मौजूद हैं उनकी रक्ता करना नियम है और 
चढ़ंती उन्तनि दहैं। इस विमाग के एक या दूसरे अंग में हम 
रा|धज्यतंत्र से जो जो काम कराने की आशा रख सकते है. ये 
सथ समा जाते हैं। परन्तु ऐसा विदारने से रा|ज्यनीसि 
ग्वशास्त्र की गिनती में नहीं रहती । राज्यतंत्र का गठन करने 
में दम यद्द नहीं कद सकते कि अम्ुक धारा नियम के लिये 
चनाना चाहिये झौर अम्ुक धारा उन्नति फे लिये। फ्योंकि 
इस समय के यताये हुए अर्थ में नियम वी शर्ते भौर उन्नति 
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की शर्ते एक दूसरे के विरुद्ध नद्दीं, वरंच एकद्दी है। विद्य: 
मान सामाजिक द्वित को बनाये रखने की ओर-जिसका रुख 
द्ोता है. वही साधन उसके बढ़ती की शोर भी ढकेलता है 
ओऔर इस से उलटा भी ऐसा ही समभाना; भेद इतना दी है 
कि पहिले उद्देश्य की श्रपेत्षा दूसरे उद्देश्य के लिये यद 
साधन अधिक परिमाण में चाहिये। 

उदादरण के तौर पर कद्दते है--प्रथकू प्रथक्‌ नागरिकों 
में क्या क्‍या शुण होने से वे समाज में विद्यमान सदाचार, 
झुष्यवस्था, सफलता और सम्पत्ति का परिमाण बनाये रखने 
में सब से अधिक सद्दायक होते हैं ? प्रत्येक मधुष्य स्वीकार 
करेगा कि वे गुण उद्योग, ईमानदारी, न्याय ओर दूरदूर्शिता 
हैं। परन्तु क्‍या ये दी गुण सुधार के लिये भी श्रधिक सहा- 
यक नहीं हैं ? जनता में इन गुणों की वृद्धिदी फ्या सब से 
बड़ा सुधार नहीं है ? ऐसा है तो राज्यतंत्र फे ओ जो गुण 
उद्योग, ईमानदारी, न्याय और टूरदर्शिता फो उत्तेजित करते 
हैं, बे स्थिति और उन्नति के एक समान मददगार हैं; भेद 
इतनादी है कि जनता को सिर्फ स्थायी रखने में जिस कदर 
इन गुर्णों की आवश्यकता है. इससे अधिक परिमाण में घास्त 
विक उन्नति के लिये आवश्यकता है। 

फिर मलुष्य में ऐसे क्‍या गुण हैं ज्ञिनका उन्नति से विशेष 
सम्बन्ध दिखाई देता है और जो उत्तना स्पष्ट नियम श्रौर संरक्षण 
का भाव सूचित नहीं करते ? ये शुण मुख्य कर फे मानसिक 
खंचलता, उत्साह और साइस हैं। परन्तु क्या ये सब गुण 
विद्यमान द्वित की घुद्धि करने में जिस कदर चाहिये उसी कदर 
उस द्वित को पूर्ण रूप से बनाये रखने के लिये आवश्यक नहीं 
हैं? मनुष्य के कार्य्य व्यवद्ार में अगर कुछ बात निश्चित है, 
तो चद यद्द है कि. जिन शाक्तियाँ द्वारा अमूल्य लाभ प्राप्त 
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इस रहता है, उन शक्तियों के कायम रद्दे से ही यद्द लाभ 
बना रद्द सकता है। जिस चस्तु का सम्दालना छोड़ 
दिया जाता है, उसका अवश्य विनाश द्वोता है। जो लोग 
सफलता पर भूल कर अपनी सावधानता और विदारशी- 
लता फी टेव और श्निष्ट फा सामना करने की मुस्तेदी 
ढीली कर देते हैं, उनका सौभाग्य यहुत काल तक कदाचित्द्दी 
यना रददता दै। जो मामसिफ गुण केवल उन्नति के द्वी 
अपण छुआ जान पड़ता है भर जो उन्‍नति की अनुकूल 
बृत्तियों की पराकाष्ठा है, बद अपूर्य कल्पना या आविष्कार- 
शक्ति है। फिए भी, यद गुण स्थिति के लिये फुछ कम 
आवश्यक नहीं है। क्योकि मजुप्य के फाये व्यवद्वार में, अवश्य 
द्ोनेवाली उधल-पुथल में मयी अड़चन और नया भय सदा पड़ा 
दोता रुदता है और जो पहिले से जारी हो उस व्यवस्था को 
जाये रखने के लिये नये उपाय और नयी युक्ति द्वारा उस 
अड़चत और भय से टक्कः लेनी पड़ती है । इससे 
राज्यतन्त्र के जिन जिन गुणों में चंचलता, उत्साह, साहस 
ओऔर आविष्कार-शक्ति को उत्तेजन देने की प्रद्नृत्ति द्वोती है. थे 
उन्नति की तरद् स्थिति के लिये भी आवश्यक है । भेद 
इतना ही है कि पद्िले हेतु के लिये ज्ञिस कदर थादहिये उस से 
कुद् कम दूसरे उद्देश्य के लिये। 
अंग हम जनता के आवश्यक मानसिक गुण की ओर से * 
यादरों प्राकृतिक गुण की झोर शआते दे तो ऐसी योजना 
दिखाना असम्मय है जो राज्यतन्ध्र में या सामाजिक कार्य्य 
ब्यवद्दार में केघल नियम था फेवल उप्नति को उत्तेज्ञन देती 
हो धशटंद के तौर पर पुलिस का साधारण मद्कमा लो।' 
सामाजिक ष्यवस्था के इस अंग पी योग्यता में ज्ञिस उद्देश्य 
चग लाम सथ से प्रत्यत्त दिखाई देता है, वद्द नियम है। तथापि 
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भी पड़ रे £। इस प्रकार सम्पत्ति में उच्तति दो रदी दी 
सो भी, उसो पक्त सुगुश में झ्धोगति दोती है। यद पात 
स्थीकार करें, तो भी इससे यद नदों सिर दोता दि उप्नति 
स्थिति से मिफ्त पम्तु ऐै, पटिक सदुगुण सम्पत्ति से मिप्न पस्तु 
है। उन्नति माने स्थिति भर कुछ विशेष । और एक परिप्प 
में उच्चति सब पिपयों में स्थिति नदों सूचित करती यद्व पहना 
कुछ उसका जयाय नहीं। दे । इसी तरद एक विप्य में उन्नति 
मी सप्र धिषयों की उन्नति नदी सूचित करती । जिस तरद की 
उन्नति दो उसमें उसी तरए की स्थिति का समायेश द्वोता दै। 
जय एफ तरद्द की उप्तति के लिये स्थिति का स्थाग किया 
ज्ञाता है, तय दूसरी तरद की उन्नति फा इससे भी अधिक 
त्वाग दो जाता है। थगर बद्द त्याग के योग्य न दो, तो सिर्फ़ 
स्थित्ति फे लाभ से लापस्वाई नहीं की जाती, परंच उन्नति” 
के साधारण लाभ के विपय में भी भूल की जाती है । 
अच्छे राज्यतंत्र के विचार को पैशानिक खूदमता फे मूल 
आधार पर दोड़ने के श्रयक्ष में, अगर इस झयोग्य रीति से 
विरोध में पड़ी हुई भावनाथों का कुछ भी उपयोग करना दी दो, 
तोब्याण्या में से नियम शब्द निकाल कर यह कद्ना यास्तव मे 
अधिक यथार्थ होगा कि उच्नति फे लिये श्गर फोर सच से 
अधिक अलुकूल है, तो बद्ध सब से बढ़िया राज्यवंत्र है। क्योंकि 
उन्नति में नियम का समावेश द्वोता दै, परन्तु नियम में उन्नति 
का नहीं होता । निमय जिस चस्तु का छोटा थंश दै उन्नति 
उसका बड़ा अंश है। दूसरे किसी झर्थ में लें तो नियम यच्छें 
राज्यतंत्र की पदिली शर्तों का केबल एक भाग है; कुछ उस 
-का भाव और तत्व नहीं है । नियम का अधिक योग्य स्थान तो 
उन्नति के अवसरों में दै। क्योंकि अगर दम अपने वित की _ 
पूँजी बढ़ाना चाह, तो अपने पास द्वाल में जो दो उसकी 


हक 
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उचित सम्दाल करने से बढ़कर भौर कुछ आवश्यक नहीं है। 
अगर दम अधिक घन पैदा करने फे लिये परिश्रम करते हो, 
तो अपने चत्तेमान धन को व्यर्थ न गँवाव यद्द हमारा सब से 
पहिला नियम होनाचादहिये। ऐसा सोच लेने पर नियम उन्नति 
के साथ शान्ति में रखने योग्य विशेष उद्देश्य नहीं है, परंच 
उन्नति का ही एक भाग और साधन है। एक विपय में मिले 
हुए लाभ से उसी विषय में अ्रथवा दूसरे किसी विषय में 
उसकी अपेक्षा अधिक नुकसान दो, तो पद उन्नति नहीं 
हुए। ऐसे भावाथे घाली उन्नति की अलुकूलता में राज्यतंत्र 
की सारी उत्हएता फा समाचेश दोता है । 
यद्यपि अच्छे राज्यतंत्र फे लक्षण की यह व्याण्या *तात्विक- 
विचार से प्रतिपादित करना सम्भव दै तथापि यद्द यथार्थ नहीं 
है; फ्योंकि यय्यपि इसमें सत्य पूरा पूरा दै तथापि यह स्मरण 
तो एक दी भाग का फराता है। उन्नति शब्द जो भाव सूचित 
करता दे यद्द श्रागे यढ़ने का है, परन्तु यहां तो इसमें अवनति से 
शोकने फा अर्थ भी उसी कदर समाया हुआ है। उन साधनों 
की--उन्दों विचार छृत्ति, रिवाज और आचार कौ--जनता को 
आगे यढ़ाने फे लिये जितनी जरूरत दे, उतनी द्वी उसको अच- 
नति से, रोकने के लिये भो है। सुधार की कुछ अपेक्षा 
न करनी पड़े तो भी चत्तमान स्थिति में झिन्दगी को अ्रवनति 
के कारणों का सामना करने में कम कठिनाई नहों पड़ती। 
प्राचीन प्रजाओं के विचारों में सारी राज्यनीति इनने दो में 
समायी रहती थी । मजुप्य का भौर उसको घृत्ति का स्वाभा- 
विक्र रख अधोगति की तरफ होता है; तो मी यद्द रुख, 
अच्छी धारा नीति पूर्वक काम में लाने से प्रायः यहुत समय तक 
सेका ज्ञा सकता दे । यधपि इस समय हम इस झमियाय को 
स्वीषगर नहीं करते; बथपि पर्तमान समय में मजुप्य इससे 
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स्थिनि के इतना ही अयोग्य हो जाता है। यद शब्द जो मूल 
विरोध दरसाता है, यह जिस कदर उसके मुकावले के मनुप्य- 
स्थभाय पे नमूने में दे, उस कदर उन घस्तुओं में नहीं है। दम 
जानते रे कि किसने महुष्यों के मन में सावधानता का गुण 
दोता हैं और कितनों के मन में सादस का; जहां, कितनों के 
मन में पुराना लाभ सुधारमे और नया लाम प्राप्त करने की 
उत्तेजना देनेवालो वृत्ति की अपेक्षा अप्रने पास जो मौजूद दो 
उसको जोखिम में डालने से दूर रहने की इच्छा प्रयल 
होती एैँ, यहां कितनों के मन में इस से उलटी रूचि द्वोती है 
और ये मौजूदा भलाई को सम्दालन की अपेक्ता भविष्य भलाई 
के लिये ग्धिक झातुर दोते हैं। दोनों के उद्देश्य फे लिये 
मार्ग तो एक ही है, परन्तु उन्हें एक दुसरे के विरुद्ध दिशा में 
उतरने की सम्भायना है। यह विचार कोई राजनीतिक 
संस्था बनाने फे लिये आ्रायश्यक दै। उसमें दोनों तरद के 
मनुष्य लेने चाहिये कि जिस से एक फी छृत्तियां जहाँ सीमा 
से बाहर जाती दूं।, चद्ां उस पर उचित परिमाण में दुसरे फा 
दबाव पड़े । इस उद्देश्य में याधा डालने वाक्षा फोर तत्व न 
घुसाने फा ध्यान रखा दो, तो उसको साध्य करने के लिये 
किसी आम नियम की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बूढ़े और 
जवान फी पद्धी और प्रतिष्ठा पा घुके हैं, और जो अभी पाने 
को हैं, उनका स्वाभाविक और आप से आप हुआ मिलाव, 
अगर इसके स्वाभाविक समतोलन में कृत्तिम नियम बंधन से 
पिक्षेप न पड़े, तो साधारण तौर पर यद्द मतलब पूरा करेगा । 
सामराज्ञिक-कार्य बसंग के श्रेणी-चिभाग फे लिये साधारण 

तौर पर स्वीकार किये दुए भेद में, उस कारण से उचित गुण 
नहीं है, इस से इस भयोजन के अधिक अनुकूल आने योग्य 
दूसरा कोई सामने पड़ने घाला भेद दूंढ़ने की जरुरत है। 

म॒ 
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आगे मैं जिस पिपेचन वर भाता ई, वद् इस मेंद को सूचित 
फरता जुआ मालूम पट्ुंगा । 4 
एम अपने भाप से यृद प्रश्न करें कि भष्ये राज्यतंत हे 
भाधारफे, उसकेसव से गाण से लेकर सम से उस तक दे सभी 
में, ईं, तो हमें सानूम होगाडि 
जिन्न पे ऊपर राज्यतंत्र फा झमल दोता है, उपर समाज के 


भजुष्यों का गुद सय से मुष्य चौर इसरों से परमडर्ूए | । 


सामग्री हो अयांत्‌ यूदम फार्य ब्यवद्धार के लिये पनाये हुए 
नियम और सुक्तियां' इतने यह अन्तर के लिये आवश्यक 


अचती दो। क्िर भी, उसफे आायश्यक्रता उस काप्र में फंस 


न उसकाये जाय॑ 
और जो लाय भपना कुछ सास मचलय गांडने के लिये झागे 
बढ़ते हैं, उनके दाथ में फाम सोंपा जाय, त्तो उनका इन्तजाम 
अच्छी तरद चलाने में दकाएं क्या मदद कर सहगी ? अगर 


समासद्‌ चुनने को आपपा न करें, वत्च जो आदमो झवने 
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किस काम की है? जिस प्रतिनिधि सभा के सभासद्‌ रिश- 
घत लें या अपने क्रोधी प्रझ्ि को साधारण शिक्षा या झात्म- 
संयम से अंकुश में न रख सकने से शास्त-विचार “करने में 
असमर्थ दो और समा-स्थल में मार-पीद करें या एक दूसरे 
पर यंदूक छोड़ तो दद सभा फ्योंकरए अच्छा काम कर 
सफेगो १ फिर जो लोग अपने में से एक मजुंष्प करे ' किसी 
विपय में सफलता प्राप्त कप्ते देख कर उसकी सद्दायता करने के 
यदले उसे निष्फल करने के लिये गुप्त साज्ञिश कर, ये डाह्दी 
भन्ठष्य राज्यतंत्र या कोई भी संयुक्त कार्य्य अच्ची तरद्द कैसे 
चला सफगे १ जय महुप्पो की साधारण दृत्ति ऐसी द्वो कि 
प्रत्येक खतंत्र 'मजुप्य, खाली अपने 'लाभ की परवा फरे और 
सब के साधारण लाम में उसका जो भाग है, उसका विचार 
या परवा न करे, तय ऐसी स्थिति में श्रच्छा राज्यतंत्र असम्मथ 
है। अच्छे राज्यतंत्र के सभी तत्वों को धाधा देनेयालो युद्धि 
की फचाई फा जो जोर द्ोता है, उसके लिये दृष्ठाग्त की 
अरुस्त नहीं दै। राज्यतंत्र मनुष्यों फे किये हुए छत्य का 
समुदाय दे और झगर कार्यकर्त्ता या कार्यकत्ताशों को पसन्द 
करने घाले अथवा कार्यकर्ता जिनके सामने जवाबदेद दोते 
है थे अथवा जिन्हें याजीगर्रों की तरह इन सय पर प्रभाव 
डाल कर अंकुश में रखना चाहिये थे फेबल भशानता, जड़ता 
और दानिकारक धद्दमों पे भंडार दी हों, तो राज्यतंत्र फी दर 
घक काररथाई गलत होगी । परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य इस दरज़े 
से ऊँचे चढ़ते सायगे, स्यों त्यों राज्यतंद्र सुधरता जायगा। यदां 
तक कि; अंत वो राज्यतंत्र के झधिकारी स्वयं उत्तम सद्गण भौर 
दुद्धियाले मजुष्य दोऋर सहुणो और वियेको साई जनिक चमि- 
प्राय के घायु मएडल में लिपटी रहने दाली साध्य, परन्तु अमो 
लक की न दिखाई देनेपाली उत्हश्टता ऐे दिन्‍्दु पर पहुँचेंगे। 
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था स्वार्थलाधन रोकने के लिये बहुत अच्छे ढंग पर गढ़ा 
इआ अंकुश रखा हो, तव उसकी यंत्र सामग्री अच्छी सममी 
जाती है। परन्तु जैसे सवार विना लगाम घोड़े फो नहीं चला 
सकता, पैसे राजनीतिक-अंकुश श्राप से आप काम नदीं कर . 
सकता। अगर अंकुश रखनेवाले अफसर, जिनके ऊपर अंकुश 
रखना है उन्हीं के ऐसे घूसखोर या बेपरवा हो श्रथवा अंकुश 
रखने चाली सारी सामंग्री फी मुख्य कमानी जो जानता है, वह 
ऐसा अश्ञान, छुस्त या येपरवा द्वो कि अभ्रपना फर्ज अदा न फरे, 
तो व्यवस्था को सब से श्रच्धी यंत्र सामग्री से थोड़ा ही लाभ 
होगा। फिर भी, अच्छी सामभ्ी धुरी सामग्री की अपेक्षा सदा 
पसन्द करने योग्य है। जो थोड़ी सी चालनशक्ति या अंकुश- 
शक्ति विद्यमान द्वोती द्ै, उसको यद्द सब से श्रधिक लाभदायक 
रीति से अमल करने फो समर्थ फरती है। और इसके विना 
तोचाहे ज्ञितनी चालन-शक्ति दो चल दी नहीं सकती। दृष्टान्त 
के तौर पर कद सकते है कि जनता अगर काररबाई परनज्ञर 
न रखे तो उसके (काररवाईके) प्रकाशन से जैसे अहित की कुच 
रुकाचट नहीं दोगी, बैसे ही हित को भी ,उच्तेजन नहीं 
मिलेगा | अगर उसको देखने को थाज्ञा दी न मिली हो, तो 
बद प्रकाशन बिना किस तरद्द रोकी या उसकाई जा सकती है? 
सार्वजनिक अ्रधिकार के जिख गठन में अमलों का स्वार्थ और 
कर्चव्य दोनों पूर्णसेतिसे मिला द्वोता है चह तस्वतः सम्पूर्ण है। 
कोई पद्धति: अफेली उसको सम्पूर्ण नहीं कर सकती ई 
परन्तु इस उद्देश्यवश योग्यरीति से गढ़ी हुई पद्धति ही म दो, 
हो इससे भी कम सम्पूर्ण दो सकेगा । 
५ (राज्यतंत्र की सूदम व्यवस्था के लिये फिये शुए: प्रबंध 
77 के बारे में हम ले जो कदा है, वह इसके स्पूल्न गठन के विपय 
में तो इस से भी अधिक स्पष्ट और ठीक है। जो राज्य- 
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व्यवस्था द्वितकारी होने का उद्देश्य रघती है, घद्द जनता का 
साधारण वार्य्य-व्यवद्दार चलाने के लिये उसके अलग अलग 
महुप्के में सौजद अच्छे शुर्णो के रस भाग का संगठन 
होतो है। भरतिनिधि रम्यतंत्र, विधमान साधारण दरजे की 
बुझि और ईमानदारी का और उन में से सब से वियेकी 
पुरुषों के: पृथक पृथक घुद्धिवल और सह्ुण का दबाव और 
किसी संगठन-पद्धति में ला सकने की अपेक्षा सीधे 
सौर पर लाकर उसको राज्यतंत्र में ग्रधिक पलवान्‌ करने का 
एक साथन है। तो भी इतना सत्य है कि चादे जैसा राज्य- 
तंत्र धो, उसमें जा कुछ सुख दोता है भौर जो कुछ कए 
नहीं दोता, उसको रोकनेयाली तो जनता के अधिकार में 
जो धास्तथिक सत्ता होती है, यही है। , किसी राज्यतंत्र 
की घारा इन अच्चे गुणों को जितनाही अधिक संगठन करने 
में सफलता पाती है, और संगठन की पद्धति जितनी अच्छी 
होनी है, यद्द राज्यतंत्र उतनाद्दी अच्छा दवोता है । 
इस से दम फो अय किसी राजनीतिक नियमतंत्र में जो 
योग्यता था सकती दै, उसके दो भाग करने का अवसर 
मिलता है। डसका एक भाग यह है कि जनता फी साधा- 
रण मानसिक उन्नति को यह किस कदर उत्तेजन देता है 
और इसमें बुद्धि, सदुण और फार्य्ये-उत्साह तथा कार्य-सामर्थ्य 
सम्पन्धी उन्नति का समावेश होता है। दूसरा भाग यह 
है कि जनता में सम्प्रति विद्यमान सात्विक, मानसिक और 
उत्साद पूर्ण योग्यता फे सार्वजनिक कार्य-व्यवद्दार पर सब से 
बड़ा असर दोने के लिये चद्द उसका किस परिमाण में संग- 
ठन करता दै। राज्यतंत्र मज॒ुप्य पर कैसा असर करता है 
और स्थिति पर कैसा असर डालता है, यह नागरिकों को 
फैसा यनाता है और उनके साथ फैसा बर्ताव करता है, उस 


शरद लोगों के लिये 
है कि घुरा-..ये सकी (राज्यतंब ) पिया चकिद है + 
राज्यतंत्र जैसे नल» ४ 
, पैसेद्दी सा ६ 2. ४ लय छुगदित व्यवस्था 
तन है। एहिले विपय में उसकी द्ितकासे सचा मुस्य कर के 
? ती भी बढ कुछ कम आवश्यक नहीं है। 
परन्तु उसके दुए तो अत्यक्ष भी द्दोसः 
राज्यतंत्र के इन दो कक्तंब्यों के दे नियम और 


ध् चीच का भेद 
उच्ति के चीच के सेद जैसा परिमाण भेद नहीं है, बर्थ धकार 
भेद है | इतने पर भी दमें यह नहीं सोचना चाहिये कि 
डनका एक दूसरे से कुछ भी निकट सम्बन्ध नहीं है। शिक्षा 
की वत्तम्रान स्थिति हें राजकाज की पैथासाध्य सब से 
अच्छी व्यवस्था चलाने का भरोसा जो नियमः दिलाता है, बह 


उ राज्य के झ खुधार के हो जाता 
है। जिस मजा के लिये देखा यढ़ि: संग्रत कानून 
दोगा, जो उसकी सथयं प्राप्त की हुईं सा और मानसिक 


उसका शीघरता से अधिक ऊंची ति झें अधिक 
है। और: राजकोय कप जैसे कप ४ 

सीधा काम थच्ची रद करके खोगों फो खुधारने मं मददगार 

दोता है, उस की अपेक्षा और किसी तरह चास्तचिक सद्दायता 

दी कर सकता । इस-फे के डस की यंद सामग्री 

ऐसी प्राय रीति से +बायी गयी होगी कि उस का: खास 

'पवा काम खरा हो, तो लोगों के नीति विगाडने के और 
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बुद्धि तथा उत्साह मंद करने में उस का जो असर द्ोगा, वह 
हजारों रास्ते देखने में आवेगा। इतना दोने पंर भी यह 
भेद घांस्तविक है । फ्पोंकि मन॒ुप्य का मन सुघारतें या बनाने 
के राजकीय तंत्र के साधनों में यह एक ही साथन है और 
इस द्वितक्वारक या दानिकास्क प्रभाव का कारण आर रीति 
पक भिन्ष और विशाल अभ्यास का विपय है 

सार्वजनिक शिक्षा के साधनरूप में उस फो क्रिया और 
ज्ञनता फी शिक्षा फी वत्तेमान स्थिति में उस फा संयुक्त प्वार्य 
ध्ययहाए चलाने के लिये किया हुआ प्रवन्ध-जो इन दो 
क्रियाओं के रास्ते राज्य-पद्धत अथवा राषकीय नियमरतंत्र 
जनता पे द्वित पर असर करता है, उस फे दूसरे मार्ग में देश 
और झुधाए की स्थिति फे भेद फे कारण -पहिले की अ्पेत्ता 
कम भेद पड़ता है, पद्द स्पष्ट है। फिर इसका राज्यतंध 
के मूल गठन से भी बहुत फम सम्बन्ध है। राज्य का 
व्यवद्दारी प्ाम चुलाने की जो पद्धति स्वतंत्र राज्यतंत्र में 
सय से अच्छधी धोती है, पदी निरंकुण राशसत्ता में भो 
यहुत बःस्के सब से घच्छी निकलेगी। भेद इतना ही दे 
कि मिरंदु:ःश शज्सत्ता के इस से फाम लेने फी उत्तनी 
खसम्भाषना नदीं दै। दशान्त फे सौर पर फद्द सफते ई 
कि भिन्न भिन्न राज्यपद्धतियों में मिलद्ीयत फा फामून, 
सबूत और न्याय-ध्यपदार के मूल तत्य, फर भर आय की 
व्यवस्था की पद्धत्ति, अवश्य दर के भिन्न भिन्न दवोने की 
लघरत नहीं एे। इन में से प्रत्येक घियय का झआपना सास 
मूल सर्व थीर नियम दोता है और थद्द एव निराले अभ्यास 
चग विषय हैं। सामान्य स्थयद्टाए शार्य, दौषानो और फीक् 
दारो वानूने, झाय और व्यापार की मोति, ये स्वयं शास्त्र दे 
अधथदा श/ज्यनीति में दिशाल शास्त्र या कला की शारत हैं: 
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भी यही एक योग्य राज्य-पद्धति दै। शिक्षा और झुघार 
के विपय में मिश्र मिन्न जनता को स्थिति मीचे उतरते 
इतरते अम्त को धय से अरष्ठ पशु की स्थिति से यहुत 
बढ़ कर नहीं रहती । घादती श्रेणी भी बहुत ऊंचे तक 
चट्ंचती है और भविष्य उन्नति की सम्माधथना इस से भी 
बहुत यड़ी है। कोई जनता अगर इन में से किसी स्थिति 
से अधिक ऊंची स्थिति में चदढ्ध सकती है, तो जुदे जञदे 
बलों का संयोग दोने से हो। और उनमें मुख्य उसके 
ऊपर चलने घाला राज्यतंत्र है। आज़ शक छिसी समय में 
प्राप्त की हुई मनुष्य-उन्ननि की सारी स्थिति के विषय में अगर 
हम धार्मिक-अ्रदा की सत्ता को याँट दें, तो मजुप्यों को उसकी 
घ्तमान स्थिति में खाने घाली और थे ज्ञिस स्थिति में झा 
सकते है, उस स्थिति में आने फो समर्थ करने घाली सथ से 
सत्ता, उनके ऊपर चलने घाली हुकूमत के प्रकार और 
पग्मिण अधिकार-घिभाग और आजा और श्रधीनता की 
दशाएं है। जब उनकी उच्नति की खास स्थिति फे लिये राज्य: 
नेत्र की अपूर्ण अनुकूलता होती है, तव घह उनको अपनी 
शष्तति में एक दम रोक सकतो है । राज्यतंभ के जिस एक 
आवश्यक शुण की खातिर उन्नति में झाड़े आने घाले उसके 
प्रायः दूसरे सब दूधणों को ज्षमा कर सकते हैं, यद यद्द है कि 
उनको अधिक ऊंची स्थिति में आने के लिये जो दूसरा काय्ये 
करने की जरूरत है उसके लिये लोगों पर चलने घाली इकूमत 
अनुकूल दोनी चाहिए--अन्ततः धतिकूल न होनी चाहिये । 
इस दिसाव से ( पहिला दृष्टान्त फिर से लें तो ) जंगली 
खनंत्रता की अवस्था में रहने घाली प्रज्ञा, जिसमें प्रत्येक 
ज्ञन अधीनता की तरह में हो, सिचाय क्रिसी याहरी अंकुश में 
रदने के, स्पच्चन्दी जीवन बित्ताती दै, चदद जब तक हुक्म में 


जो रे।ज्यतंया स्थापित हो, » उसमें जो करके हो: 
चाहिये, पद यह है कि अपना हुफम मनवाये +- सा 
“7 समर्थ होने के लिये राज्यतंत का गठन आयः शयवा 
सम्पूर्ण से कुश होना चादिये। समा: के भिन्न प्रि्त 
भजष्यों को अपनी ञ -स्वतंच्रता उुशी से दूसरों को 
सॉफ्देने के थाधघार किसी अं: सें जन- सम्मत 
राज्यतंत्र, ईस अवस्था के शिष्यों को जो पह्टिला 


ह.& 
पाठ सिखाने करी जरुरत है, बह सिसाने में असमर्थ होगा । ; 
ईस से अगर इस सकार का सुधार उस से पहिंतो की सभ्य 
पनी हुई किस) इसरी जाति के संसर्ग का फल मे दो, तो बद 
आयः सदा धर्म या रण फ्पक्रम द्वारा आप्त सत्ता रखने वाले 

करके विद अख द्वारा धापत सत्ता रखने वाले . 
के ्‌ 


फिर असभ्य जातियों को और विशेष कर सब से परा- 
पोती और उत्साह जातियों को शान्ति के साथ लगातार 
परिक्रम करना पसन्द नहीं है। #पपि सारी असली 
अभ्यता का यह काम लगता है। बिना ऐसे परिश्रम के 
संम्य-खमाज के लिये आवश्यक दत्तियों # मत नहीं 
लगे सकता, बैसे जड़-जयत उसे सदस करने को त्थार सहों 
"किया जा सकता। ऐसे लोगों में अगर उद्योग, फ्फे की 
लिये 
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गर करती है, धद भी इस कारण से लड़ाई और लूट मार 
श्रवस्था की अपेक्षा अच्छी स्वतंत्रता की स्थिति को शीघरता 
पहुंचा सकती है। यह कददने की शायद फोई जरूरत नहीं 
के शुसामी के लिये यद्द यद्वाना यहुत झारम्म से द्वी सामा- 
के अपस्था में प्रदण करने योग्य है। सम्य जनता फे 
व में अ्रपने श्रधिकारम्थ मलुप्यों को सुधारने के लिये 
पं बहुत से साधन द्ोने है । और गुलामी उस कानून की 
पार के लिये, जो समग्र ग्राधुनिक जीयन-व्यवदह्वार को 
व है, सब तरद से विपरीत है शोग मालिकों फो--जो एक 
र सभ्यता के प्रभाष में था गये दैँ--एऐसी विगाडमे घाली है 
आधुनिक खंसार में किसी श्रवस्था में उसको स्वीकार करना 
गली अच्रस्था से भी यदतर दालत में गिरने वे घरायर दें । 
तो भी ग्राज् कल की सभ्य बनी हुई प्रायः प्रत्येक जगता 
चने इतिहास के फिसी समय में अधिकांश में गुलामों से 
मी थी। इस अवस्था फे मनुष्यों को उससे ऊंचे चढ़ाने के 
नये जंगली जाति, की अपेक्षा बहुत भिक्ष प्रकार की राज्य- 
पति की आवश्यफता है। अगर ये स्वभाव के चंचल दा 
पैर जनता में ऐसे उद्योगी्रेणी से उनका खंखगे दो, जो 
एलाम भी न हों और ग़ुलामों फे मालिक भी नदों ( जैसा 
के; ग्रीस में हुश्मा था ) तो शायद उनके आधश्यक सुधार के 
लेये उनको गुलामी से छुड़ा देने फे सिधाय और कुछ करने, 
सि आवश्यकता न पड़े। जहाँ उन्दों ने छुटकारा पाया कि 
गेंद रोम फे छुटकारा पाये- हुए मलुप्यो फी तरद्द प्रायः 
तागरिक का सम्पूर्ण इक भोगने के लायक दो सकंगे। जो 
हो, यह गुलामी की साधारण स्थिति नहीं है और उसका 
उचार ,घन्‍्द द्ोते जाने का यद._ थ जिसको द्र- 
प्रसल गुलाम कहते हैं, न करने याला 


) 
ई 





रर 


का पप ६ । पद जंगली से तो अबर दी कु चाय 
पढ़ा इभा है | उसको राजनीतिक का पिला 
पाठ सौचना हु अभी मक पाकी है। उस मे 
मानना सीमा / परन्तु ॥। फ़ि को 
६, पद लिफ गया चाशा ६ 4 जन्म के युलामों ॥। देसी 
 दोती ६ कि हे रदन, थाल, नियम 
ये रफ्ने असमर्थ इत हद उनको # 
दफ्म दिया है, पद्दी दे करते ६ और पद तभी ज्ञक 3; 


मात्र भागे है, च्‌द्द नह कि ये अपने की अमलदारी से 
निकाल फर कानून को आ यं। उनका 
राज्य सिखाना है | गैर आरम्म की अपस्या हे स्वराज्य 
कह थथे है साधा रण सलाहों को आन कर 

फ । उनको ये 
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कि थे जिस को अधिकार धाला मानते होगे, उसके सिवाय 
दूसरे किसी की सलाद नहीं मानेंगे। अतएव उनके लिये 
सब से अनुकूल राज्यतंत्र यद्द है, जिसके दाथ यल दो, परन्तु 
चद्द उस यल से यइत कम काम ले श्र्थात्‌ जो जनता फे 
सभी फार्मो पर स्वयं निगाह रेक्‍्खे कि जिस से हरणकं 
आदमी के दिल में यद्द ख्याल ताजा बना रददे कि उस राज्य- 
संत्र में--लणकार में-अपना बनाया हुआ कानून हर 
एक भादमी से मनवाने के लिये पूरा चल मौजूद हैः 
परन्तु जो उद्यम और व्यवहार केघल सूदम विषयों 
की व्यचस्था में पड़ना असम्भव टोने से यहुत सा कास 
दृथक्‌ पृथक्‌ मजुष्यो फो स्वयं करने के लिये उत्तेज्ञित करे, ऐसा 
सेन्‍्द समन (१) के सा्यंजन फौटुम्ब्य (२) से मिलना 
छुलता निरंकुशपैठक (३) राज्यतंत्र या शिप्ट (५) राज्यतंभ् ही 
है। यद्द, जिसको दम चालटेकन डोरी (५ ) कद्दते हैं, ऐेली “ 








(१) काट डो सेट सेमन छा, जो सम १८२५ इंम्दी में मरा, 
चष् मत था कि समाह में सारी मिलशोयत पर सद का भाघारण 
मसलिकाब मान ऋर, पारेश्रम के फल का उसत विभाग करने का 
फियम रखने से विद्यवान सामाजिक सेइट का सचमुच अत हो जायगा। 

(२) भेंट सेमन  मतानुसार खमूची जनता दी यनी हुएं एऋ 
बुद्धम्व रूगी अवस्था । 

(६) मां, बाप का लहके पर जैसा खत द्वोता है, बैते खेर सहित 
निश्कुछश-शत्ता का राज्य | 

(४) दिष्ट ऊंदी पदर्दों और प्रतिष्टः बाले पुरुषों रा राज्य [ 

(५) दम छोग जैसे बालक को उंगडो एद४!/ छर चलना दिव्वाते 
2, येसे पुरोप में शोरी के रुटारे, खलना इठिष्दाने का रिबाज्ञ हैव' 


ड़ अगर गातक 

++०क++>+>नन«न ००७०० नव, 
पता का खगमराल्िक म्प्रत्तिक (सर छाकापक बड़ी पर सुर 
हज मे पड़के < शगरा ॥ पड 
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शर्त यद्द है कि जिस भलाई की कमी है उसको प्राप्त करने में, 
जोभलाई पदिले से प्राप्त दो चुकी दै उसको कुछ द्वानि न पहुंचे 
यथा जहां तक यने कमर हानि पहुंचे। जंगली लोगों को आशा 
मानना सियाने की जरूरत है, परन्तु इस रीति से नहीं +क ये 
शझुलामों की जाति बन जाये। और (इसको और विशाल रुप में 
ले तो ) फोई शासन-पद्धति किसी जनता को उद्चोति की 
दूसरी पैंड़ी पर चढ़ाने में समर्थ दो तथापि यद्द इस काम को 
इस रीति से करे कि उसके आगे की पैड़ी पर चढ़ने फा मार्ग 
बन्द कर दे अथवा उसफे लिये विलकुल निकश्मा थना दे, तो 
घद्द राज्यतंत्र बहुत अयोग्य होगा। ऐसी घटनाएं थार यार 
दोतो हैं चोर इतिद्वास में इनकी गिनती सय से शोकजमक 
, प्रखंगो में दोती दै। इजिप्ट का धर्मगुर राज्य और चीन का' 
निरंकुश पैठफ राज्य धहां की प्रज्ञाओं को अपने प्राप्त किये 
हुए सुधार के वविन्दु तक घढ़ाने फे लिये यहुत योग्य साधम 
थे, परस्तु घद्दां पहुंच कर उन्हों ने मानसिक स्वतंत्रता और 
अहंभावष के अभाव से'स्थायी पड़ाव यना लिया। फ्योंकिः 
ये दो गुण जिस झुधार के आवश्यक साधन हैं, उसे प्राप्त 
करने फे लिये जिन नियमों ने उन्हें इतने ऊंचे चढ़ायाथा 
उन्हीं ने अर्समथे कर दिया थां और उन नियमों ने लय 
होकर दूसर्रों के लिये रास्ता नहों दिया, इस से आगे सुधार 
दोना रुक गया। इन जातियों के घिरुद्ध पूर्च ओर की एक 
दूसरी और सुलना में छोंटी जाति का-यहदी जाति का-- 
बल्दे दक्न वा दइएान्त लिया ज्ञाय। उसके ऊपर भी निरंकुश 
स्वेच्छाचारी राज्य था और यद्द भी धर्मगुरु राज्य था, 
उसका नियम विधान भी दिन्दुओं की तरहं स्प्ट रुप से 
धर्मझुर ने किया था। पूर्द की दूसरी जातियों के नियमतंत्रों' 
का उन जातियों पर जैसा असर इशआा,' पैसा दी इन लोगों के 
है. ॥ 





है पविविति रात ) 








विविध शारह क्यतिओी हतुफ्खता का ४ छ दाषाएजा झत+ 
हधव 2£ै। हद परिदाम बह हैरि शापबयदहि रो 
वोस्दठा का विलेध इचम का लिये दच्च गदर्घ हद के बगरा 
करने धोरप पाय इल्टाए शाप व ति का मधूबा हापदार बरे 
अधांत्‌ वह येगी हो दि घधत उसकी मष्या करके की रवि 
हो! काम सेते ६. लिये कर शी मौरा मौभूर दो, तो पद दूसरों 
की झपेशा कोर दकः सुपात् महों, दरय सर घडाए ई£ और 
धर शुरती के शुधार चहुत हुगारता में बर॥ पद गिभार 
दोगे व: दाद दे यु वियार करता है. हि; इस शासमयदा 
के; धपती दॉयि कशीशूत फरने का दामठे होते के शिये बल 
बपग मी गागधिक दशाएं धायश्पक ६ भ्र्पांत कीन कौन मा 
चुटियाँ शा मिलती धोर्प शाग पाने में ध्ररमर्ध दगाती ै 
इस हो इस दिवय वा एक तिद्धार्त गिकासा शा शाफेया हि 
याए शासन-पदति बिग किंग प्रसओं में शादी करना पुद्धिप्तानी 
है। थौर इसका मां गिर्धप किया जा सपेगा कि दिंग हित 
प्रसहों में कारी करने में लाम दे घौए 3ग जगतामों को सएसे 
अस्यो शासग पदतिएं योग्य होने से पद्िले दीय बरी फिय मिन 
अपस्थाओं से गुजरना ईै उस में से उस कस कौन बदन सी हपेश्षार 
झूत घटिया पद्धति सय से अध्दी तएद पार कर सशगो। 

इनमें से विद्ले प्रश से दमारा यहां सम्पस्ध नहों है. 
परसस्तु पद्दिला हमारे पग्रिपय का एक झंग एै। क्योंकि ऋूगर 
दम पका ऐसा सिद्धान्त पेश करेंगे कि धास्तप में इस परम 
उत्टश शासन-पदति का नमूना एक या दूसरे तरद के प्रतितिधि 
म्रदतिमें दिलाई देगा, तो दम उद्धत नहीं समके सागें। इस- 

) दलीख और नज्ञोर झाये के पत्रों में दिखाई देगी । 
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तीसरा अध्याय । 


घारतव में सब से श्रेष्ठ चासन-पद्धति 
प्रतिनिधि-दासन है । 


पक मुद्त से ( शायद ब्रिटिश खतंत्रता की सारी अवधि 
में ) एक झाम कट्दावत चली आती है कि अगर फोई अच्छा 
निरंकुश-सवेघ्छाचारी, राजा मिले तो निरकुश राज्य सपस्े 
श्रेष्ठ शासन-पद्धति द्वो जाय। में इस घिचार फो, अच्छा 
राज्यतंत्र क्या है, इस दिपय में मूखतत््य सम्बन्धी और बहुत 
दी हानिकारक प्रम सममता हूँ। झौर ज़ब तक यद्द मन में से 
निमूल नहों दोगा, तप तक राज्यतंत्र सम्बन्धी सारे तरफ 
की परिट्टी पलीद किया फरेगा। 

इसमें यह स्याल समाया हुआ है कि फिसी उत्छृ्ठ 
पुयप के द्वाथ में पड़ी हुई निरंकुश सत्ता राज्यतंत्र के सारे 
कर्तव्यों का सहुण और कुशलता से अवश्य पालन फरेगी। 
अच्छे कानून बनेंगे और अमल में आवंगे। घुरे कानून 
झुधरंगे, जिम्मेवारी की सब जगद्दों पर सब से अच्छे मजुप्य 
नियुक्त किये जायंगे, देश-द्शा के अनुसार और उसकी 
मानसिक और सात्विक शिक्षा फे परिमाण से जदां तक 
यनेगा न्याय व्यवस्था अच्छी द्वोगी, राज्य फा बोझ हलका 
'दोगा और चद्द उचित रीति से डाला जायगा और राज्यतंत्र 
की प्रत्येक शाखा का प्रवन्ध पव्िचता और चतुरता से किया 
जायगा। वदस के लिये मैं यद् सब कबूल करने को तय्यार 
हैँ, परन्तु में यद्द थताऊँगा कि यद्द कवृूलियत कितनी भारी 
दे। इन परिणामों की आशा के लिये भी “अच्छा निरंकुश 


क 
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शाजा” यह सादा पाक्य जितना भाव सूचित फरता हैं, उस से 
इसमें कितने अधिक साव का समावेश होना चाहिये ? परि- 
णामो की सिद्धि के लिये तो येशक अच्छा दी नहीं चरंच सब 
दर्शी निरंकुश राजा का भाष द्वोना चाहिये। उसको दर 
बक्त देश के प्रत्येक प्रान्त के प्रयन्ध की घपत्येक् शाखा के ध्ताव 
और काररबाई के बारे में खूब विस्तार के साथ सच्ची खबर 
मिलनी चाहिये और दृर रोज गरीब मजदूर से लेकर राजा 
तक को जो चौघीस धंदे दी मिलते हूँ, उतने दी समय में $स 
सारे प्रबन्ध को सभी शाखाओं पर उचित अंश में ग्रभावशाली 
लद्य और निगरानी करने को शक्तिमान द्वोना धादिये? 
अथवा निगरानी और अंकुश में रह कर राज्यतंत्र की 
हरएक शांखा का प्रबन्ध करने योग्य ईमानदार तथा द्वोशियार 
मजुध्यों का बड़ा दल ही नहीं, घरंच ऐसो निगरानी बिना. 
स्वर काम चला सके तथा ऐसी निगरानी दूसरों फे ऊपर 
कर सकें-ऐसा भरोसा रखने योग्य उत्तम सब्रुण और 
बुद्धि वाले भठ्ठप्यों का छोटा दल भी अपनी प्रज्ञा के बड़ें 
समूह में से वरख कर दूंढ़ निकालने को समर्थ तो होना ही 
चादिये। यह भारी काम कुछ भी उचित शीति से चलाने 
योग्य (आवश्यक चुद्धि-बल और कार्यसामथ्यं ऐ्रेसा अ्रसा- 
भारण दै कि बद्द अगर असह्य संकर्टों से छूटने के उपाय के 
तौर पर श्रौर भविष्य में होने चाले किसी लाभ की आंतरिक 
नय्यारी के त्तौर पर न हो, तो हम जैसा समभते हैं वैसा अच्छा 
निरंकुश राजा यद्द काम सिर पर लेने को वध्यार होगा, इस 
की कहुएना शायद ही दो सकती है। परन्तु इस 'वे-अन्दाज 
कांम की ग्रिनती न करें, तो भी यद दलील जोरदार असर _ 
. रखती है। मान लो कि कठिनाई दूर दो गयी। इससे.. 
इमें फया लाभ होगा? एक बिलकुल मानसिक खत्व से 
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रहित जनता का'सारा कार्थ्य-व्यवद्दार चलाने बाली अलौ 
किक मानसिक-शक्ति के एक भनुष्य की निःसस्व॑ता निरंकुश 
सत्ता फे भाव में द्वी घुसी हुई है। सारी जनता को और 
उस में विद्यमान प्रत्येक पृथकू पृथक मलुष्य को अपने 
भविष्य के सम्बन्ध में कुछ भी मत प्रकट करने की सम्भावना 
नहीं रदती | वे अपने साधारण लाभ फे विषय में अपनी 
कुछ भी मरजी फाम में नहीं ला सकते। उनके लिये सब 
विपयो का निर्णय उनको छोड़ कर दूसरे किसी की मर्जी 
करती हैं और थे लोग उस को न माने तो कानून से फसूर- 
चार ठद्दर । ऐसी अ्मलदारी में किस किस्म फे मनुष्प जीव 
बन सकते हैँ? उस में उनकी विद्यार-शक्ति यय फार्य-शक्ति 
क्या विक्राश पा सकती है? शायद कोरे तक फे पिपय में, 
जञ्षबय तक उनका विवेचन राज्यन!ति में न दखल दे अथवा उस 
के प्रवन्ध के साथ सय से दूर का सम्बन्ध भी न रखे, तव॒ 
सक उनको चर्चा चलाने दो जा सकती दै। ध्ययद्यारी विषय 
में तो उनको अधिक से अधिक सिर्फ सलाद देने फी स्वत: 
अ्रता दो जा सकती है; और सच से दयालु निरंकुश राजा की 
अमलदारी में भी जिनकी उत्छृष्टता प्रसिद्ध दो चुकीया मानी 
ज्ञा घुकी हो, उनके सिधाय दूसरे मनुष्य अपनी सलाह राज- 
काज के प्रपन्धफत्ताशों के कान तक पहुंचाने की आशा नहीं 
रस सकते, तय उस पर ध्यान दिलाने की घात फौन कह्दे ? 
जो मनुष्य भपने घिचार का कुछ यादरी फल न द्वोता ज्ञान 
ऋर भी यिचार दरने का कष्ट उठाये और ज्ञों कत्तंन्य उसके 
सिए पर पड़ने की कुछ मी सम्भायना नहीं है, उसके 
योग्य हो, उलको सानसिक डचयोग का उस्तौ उद्योग में और 
उसी की खशातिश यहुत असाधारण शौक दो । दर एक जमाने 
में कुछ को छोड़कर थाकी के दिसी मनुप्य को अपने मान- 


४६ आकार बसर तक 4445 नल शारात । 
सिक्त ज्योग के कर्मामो बा कह ध्यपद्मारी उपयोग होने 


की था रहेगी है, मी यार डझध मत्पा जिन ख्माद 
इस से गट मतलप नह निशकता कि जनता में # 

सिक्र सत्ता विलकुल रगा ह गदद। औदन के मापा 
फाम में-- जे मरवेक अनुत्त पा कुट्ठम्ण को झपते निये पर 

फर्ना पड्रैगा--मानलिक अपना के कुद सास सं 
पिस्तार की सौमा में श्प पुरि भौर व्यपद्याए-करासला है 
आपश्यकना पष्टेगी। दाधित विशिष्ट विदान भी एम 

ये उस शास्द् को गि उपयोग के किए दया 
अम्यास के शन से विकसित करते धोंगे। अधिकातंका 
भी होगा झौर राज्यनंत्र के तथा प्रन्‍्ध के रत 
ब्धय नियम सीकर घिकारीयर्ग दे क्षिये 
पाते हुए पुरुष भी दोंगे। निरंकुश राजा का दृयदया 
जुमाने पे लिये किसी ग्रास ( साधारणतः सैनिक 2 विमाग 
में देश के सब से ऊंचे मानसिक बाद का सुच्यवस्थित मदन 
किया जायगा हर कितनी हो भर फिया गया है। प्स्तु 
साधारण जन समद थधिकनर उदार के यड़े यड़े बिपयो 
में ज्ञान रहित भौर उन्साद रहित दाता है; अथवा उसफों 
पथ शान होता है, तो यद यादरे दोता है,हेक पेलेह्दी जैसे 
जिस अमुष्तय, ने किसी दिन, भौजार नद्दीं उठाया उसको 
'गशीगरी का -शास दा। और उनको जो ' द्वानि दोनो है 
चैद फेकल बुस्धि सम्बन्धी नह, 'ँनकी खात्विक शक्तियां भी 
उतनीदी फुडित दोती है| "दा जदां मजुच्य झआगी 
उरलाद का लेन कप्रिम सीमा सेस: जऊचित होता है, चह्दां वहां 
डर + पिचार भी डसो कचित और कुंडित होते है। 
उत्साह मनोशत्ति 4३ खुराक: है. कु. थेम ,का झाधार 
मो स्वेच्छा-सेद दे। किसी मेजुष्य को आपने 20 ५ के 
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कुछ भी करने मत दो, तो धद्द उसकी परवा नदीं रखेगा । 
एक पुरानी कट्दायत दै कि निरंकश राज्य में बहुत चारवे: 
पक दी देश-भक्त द्ोता है और पद निरंकुश राजा हँ। 
यह कद्दापत नेक और चलुर राजा की भी पूरी अधीनता षे 
परिणामों फो सूप समझ यूकऋर फद्दी गयी है। धस्मेयाकी 
रहता है और ऐसा भरोसा रपणा जा सकता है कि यह सो 
साधन घाकोी हैं, थद भमुप्य की दृष्टि ओर मन को अधम 
पिचार में से ऊंचे चढ़ायेगाः परन्तु यद्द सोचे कि धर्म्मे निरं- 
कुश राज्य के स्वार्थ फे लिये अ्रव्यवस्थित होने से घचा 
हुझा है, तो भी इस दशा में उसका भी एफ सामाजिक घिषय 
साना जाना पन्‍्द हो जाता है और घद्द संकीण दोकर मसुप्प और 
डस के कर्ता फे यीच का एक खानगी (प्राइवेट) घिपय हो जाता 
है और उसमें सिर्फ खास अपने मोक्ता का भ्रश्ष रदना है। 
इस रूप में धरम्मे बिलकुल स्वार्थी और संकीर्ण ममत्व भाव फे 
अजुफूल हो जाता है, इस से उसमें अपने भक्त को डसके जाति 
भाइयों फे साथ समभाय रखवाने की उतनो द्वी कम सम्भावना 
दे, जितनी फम विषय दुत्ति में है। 
अच्छा निरंकुश राज्य याने घद शाज्यतंत्र जिसमे निरंकुश 
राजा की जहां तक चले यद्टां तक राज्य फे अमले फोई प्रत्यक्त 
अम्याचारें न करें, तथापि प्रजा के समी साधारण लामकी 
ज्यवस्था प्रज्ञा फ्ले लिये दूसरे मजुष्य फरें, सामाजिक लाम 
खम्यन्धी सभी घिचार दूसरे मनुष्य करं॑ और प्रजा फे मन में 
अपना उत्साह परित्याग करने की टेघ पड़े भौर इसको चंह 
स्वीपार करती ज्ञाय । किसी धात को जैसे इंश्वर पर छोड़ते 
हैं, पेसे राज्यतंब पर छोड़ने के माने हैं! उसके घिपय में कुछ 
धरवा न करना और उसका परिणाम दुरा दो, तो उसे देवी 
आफत समझ कर शिरोघाय कर लेन । इस तरद कुछ विद्यासक्त 


घन 





दहद बो-को दाइदिदार में दाइडिइार को का ष्र 


ईश्चार शातदो इटा देर) विच्दृरोर के वजन छा सह % हर अपश्र 
पदों जाड दर मत चोर ऋाइपइर ईे टइा शए्"+ है । ६९९५ 
ऋटर इररिच्शाश को पाशो गाक्तो दिएरेइत्ए छ ह३ « प्धाकर 
आय दहो है कि 7०85१ के ऋप रात छा हा जू इारार एफज 
देशो दर॒पो दा (जिधपप शो द लता च्यचा तह हे, 5 हराक 
मदे दिप्ते का रमप झाए। है। चचप दह दूर दहश। को [कक 
के पभी ऊूपे न चड़ो रो, तो एट दस द्विहि पै गदा बी 
£। भर रगर पररन डपशह, देश सिक्स प्र! शशि इ इक १ 
डाधपि-जों शरामातिद सुर्एप मे स्रपत्प्रा ऐप ६०-भोष्र 
आर सोम को तरद पुए शपिक इच्चति को शो, रो पर भाएे 
समय में पिए पदिशों ऋप्पा में गा पदतों देव भोर (६ 
अपण्था वा इर्प ददुत चुरे परिफ्तंत रे निशदर जद श्लरित 
नहीं दै। पहुंचा इसपा झधे टि विधी #णपिक धवपाद गिष्चुए 
राजा घारा धधथपा किसो सप को गशदरोष को पिता एएपरी 
दुए प्रजा छारा--जशिसने शअगती जहा थे; गाध हवा पता का 
उत्साएं रगा दो उसपे द्वाता-- दिल ज्ञात, जीत जाता फोए 
» घास का शसुल्लाम पर ज्ञागा। 
.<. * राज्य का यह लिप स्याभादिषर रसे मद है, 
3५ ताय है और शिरा चाहुए निरंकुश शाप 
> राज्य ग दो ज्ञाना पुल बर झर्पोत्‌ कर्वित वनिरदुण्त 
5 छतक्ता घलाने से पा रहें कशौद उरा पाक्ता का 
५ में अमागग शणगते हुए सोगो को इश सौर पर 
दे भानोंये अपना राज्य आप ही चतातें शौ-पत 
उस से छूटने का मार्म मिलने के सिपाय दूशएं सार्प॑ 
< २१६५ असम्भप,दोने पर भी दम इंकुशित रा्यतंत्र पे 
धृ 
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तनें ही नियम और शर्ते मानने घाले किसी निरंकुश राजा 
भें करपना करते है। थह सार्वजनिक कार्थ्य के विपय में 
ऋ-मत यनाने और प्रकट करने और थान्दो लन मचाने योग्य 
तंप्रता सामयिक-पत्र को दे; यह अपना अधिकार बल 
वैचमें अड्डाये बिना स्थानिक कार्य्य की व्यवस्था लोगों द्वारा 
तने दे। कर पिठाने की सत्ता और प्रबंध करने तथा 
हामून बनाने का सब से बड़ा अधिकार अपने हाथ में रख 
कर सारी प्रजा की या खास धेणी की स्वतंत्रता से पसन्द 
की हुई राज्यसमा या राज्यसभाएं भो अपने आस-पास 


बख्बे--अगर घद इस प्रकार का यर्ताव करे और निरंकुश 


गाज होने का इतना अधिकार छोड़ दे, तो घद्द निरंकुश 
राज्य के अंगीभूत अनर्थो का बहुत बड़ा भाग दूर कर देता 
है। ऐसा दोने से जनसमूद में राजनीतिक उत्साह और 
राज-फाज फे लिये सामथ्यं खिल जाने से रुकेगी नहीं और 
ऐसा लोक-मन यनेगा जो राज्यतंत्र की फेवल प्रतिध्वनि 
न दोगा. परन्तु इस सुधार से नयी कठिनाइयां शुरू द्ोगी?! 
राजाजा से स्वतंत्र यद लोक-मतठ या तो उसके पद्त में या 
विपक्ष में होगा ' पदिला नहों तो दूसरा द्वोगा दी । कोई 
राष्यतंष्र बहुत से मलुप्यों फो नाराज किये बिना नहीं रह 
सकता। और जब उन्हें नियमित साधन मिले और ये अपने 
विचार प्रकद करने को शक्तिमान हुए तव राज्यतंत्र के कार्मो 
के विरुद्ध राय अक्ष्सर प्रकट दोगो ही, जब यद्द प्रतिकूल राय 
अधिक संख्या में दो तब राज़ा को फ्या करना होगा ? वह 
अपना रास्ता थदले ? प्रजा का मन रक्खे ? ऐसा करता दे 
सो चद अब निरंकुश नहीं, अंकुशित राज़ा, प्रजा का प्रतिनिधि 
अथवा मुख्य मंत्री, समान हो जाता है। भेद इतना दी है कि 
बह दटाया नहीं 'ज्ा सकता। और अगर बसा न, करे तो 
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उसे यद्द विस्द्ध भाव अपनी निरंकुश सत्ता दाप रए 
देना दोगा; नहीं तो प्रजा और एक मलुष्य के पीच में रुपए 

विसेध उठेगा और उसका चद्‌ एक ही परिणाम सम 
मौन भाव फी ताथेदारी और "“"ईश्यूरी हक! के पा्टिई 
नियम भी ऐसी स्थिति फे स्वाभाविक परिणाम को रु 

समय तक रोफ नहीं सफेगा। राजा को लायधार' ए 
अंकुशित राज्य की शर्तों का अयुसरण फरना पड़ेगा शव 
देसा फरने को तस्यार फिसी दूसरे फे लिये भण्नी जात 
गाली करनी पड़ेगी । ईस प्रकार निरंकुश रागय के मु 
दर पे; नाम पा दोने के कारण ग्झुदमुण्तार सरकाए हे डे 
ताम सोचा जाता दै, पद फम दी दोगा भीर स्पतेत्र पर 
हंब्र फा लाभ भी पहुत फप्पे अपूप ही सपेपा। १ 
नागरिक शन घाँ जितनी भधिक झसणी स्थतंप्रता भोह। 

है; पद मेंदरपानी में दाशिल दे भौर इस शर्त्त पर है किप्णम 

«. शाम्य गठन के झसुसाए बाद शिंस पड़ी प्री शीमा 
+ | झूमप् उसका राजा धनुए भौप दवाल दे, तो भी यषद 
मूरागी घादिपे कि फायूस के * से ये लोग उसे गत 
कोगो में शान, सापर वादी, क्‍शरदट्पत औए भी! 

हूथा स्य॒तत्रता के नियमों दा प्रवत धर घारएए १ 
+ इ्यार्थी, मतलदी चुरपो के गुदद बाधित से शाप (8 
के बशामा वि सुधार पक मार्त में मापड्रीर झषवी 
५ - हो इधीर या मिएश परे दुए शुपाएद ता 
पे चइ्रपर्म दृए अहम बे लिये और दृर्दौशी परत डा 
अ राटव प्शगप फे आते को शाचार बरतने है. 
कमी जादरइुध्ती कपल को हत्रं,ती इस मे पी 
५ काइश ने थी बात बी दे।. एल ( क्ददों एचाप दवा 
- बरगशापलत एुती अभी हल + ७ है, पा है 
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नये दूषण रा करने धाले निश्नानवे होते है. इस यात को 
दरकिनार रख तो भी) जो लोग अपनी आशा सफल करने 
के; लिये ऐसे किसी साधन की अ्रपेक्षा रखते हैं, थे राज्यतंत्र 
का जो मुग्य तत्य प्रजा का अपना आप सुधार करना है, 
उसको तो उसकी भावना में से निकाल दी डालते हैं। स्थतं- 
चब्रता का एक लाम थद्द दै कि उसकी सत्ता में राज्यकर्त्ता 
प्रज्ञा के मन को ताक पर नहीं रख सकता और प्रजा के मन 
को खुधारे ब्रिना उसके लिये उसका कारय्ये-व्ययद्वार नहों 
सुधार सकता | प्रज्ञा पर उसकी मरज़ी के यिना अ्रय्दधा राज्य 
चलाना सम्भव दो, तो भी उसके ऊपर का अच्छा राज्य 
उत्तन समय से अधिक नहीं टिक सकता, शितने समय यहुधा 
उस प्रज्ञा की स्वतंत्रता टिकती है, जो प्रजा विदेशी दृथियार 
के बल से पिना स्थयं साथ दिये स्वतंत्र हुई हं। यह सच है 
६ कि निरंकुश राज़ा लोगों को शिक्षा दे सकता है भौर सच- 
मु ऐसा करना उसकी निरंकुशता के लिये सय से अ्रच्चा 
यदहाना दोगा। परन्तु कोई शिक्षा जो मनुष्य प्राणियों फो 
सिफफ यंत्ररुप थनाने की अपेक्ता कुछ विशेष उद्देश्य रखती दै 
बह अन्त को उनसे अपने काय्ये का श्धिकार अपने हाथ में 
लेने का दाया फरातो है। अ्रठारहयीं सदी में फ्रांसीसी दार्श- 
निरकों के नेताओं को जेस्वियो ने शिक्षा दी थी । ऐसा मालूम 
होता है कि जेस्विट की शिक्षा भी स्वतंत्रता की झाकांक्ा 
डत्तेजित करने पर चास्तव में थी। जो वस्तु धुद्धि को चम- 
काती हैं, यद्द थोड़ी ही क्यों न दो, ।मगर अपने द्वारा अ्रधिक 
निरंकुशता फे साथ ,काम लेने के लिये श्रधिक आकांक्ता 
जगाती हैं। और जिस स्थिति की आकांक्षा करने की ओर 
और बहुत करके जिस की माँग की ओर प्रजा को झवश्य 
उभाड़ना भ्रज्ञा-शिक्षा का उद्देश्य दो उसके सिघाय अगर किसी 


द्र्र प्रतिनिधि शासन । 


दूसरी यस्‍्तु के लिये शिक्षा दे तो पद व्यर्थ गई जानना । -- 
बहुत नाझुक मौके पर तात्कालिक डिक्टेटर # के तौर 

पर स्वतंत्र सत्ता चारण करने की बात की में निन्‍दा करना 
नहीं चादता। राजनीतिक संस्था की जो व्याधियां कम 
करारे उपायों से नहीं निकलती, उनके लिये शायश्यक् 
ओऔपध के त्तौर पर पेसी सत्ता प्राचीन काल में स्वतंत्र रात 
ने अपनी खुशी से दी हैँ। परन्तु अगर बद' डिक्टेटर ( अथवा 
निरंकुश सत्ताधिकारी ) सोलन केपिटेंक की तरद अपनी 
घारण की हुई सारी सत्ता जनता को खतंभ्ता फे उपभोग से 
रोकने घाली उपाधियों को दूर करने में ही लगाये, त्थ वह 
खास नियमित समय फे लिये धारण फरना,सकारण हैं। 
7 निरंकुश रफ्य केवल भूठी कल्पना है. और श्रमुभव 
में तो (किसी तास्कालिफ उद्देश्य के साधन के तौर पर काम में 
लाने के सियाय ) यद सब से यदददयास और भयंकर तुरंग हो 
जाता है। खशाव खराब दी है । खुधार में कुछ भी थआागे पढ़े 
हुए देश में तो एक अच्छा निरंकुश राज्य खराय से भी 
अधिफ द्ानिफारक है। फर्योकि घद्द लोग के घिचार, घुत्ति 
और उत्साह को वहुत द्वी मन्द्‌ न्द्‌ और निर्येल करने वाला बन 


जनक 








# गम के प्रजासत्ताक राज्य में अठाघारण आफत या भय के 
समय विलकुछ निरंकुश रत्ता वाले शाम नियुक्त होते ये | माह के 
सात ज्ञानियों में छे एक--इस ने एयेन्स राज्य के लिये बहुत अच्छे 
कानून चना कर वहां उच्चम प्रजारत्ताक राज्य की नाव डाह़ा 
थी, यह सन्‌ इस्वी से छठो सदी पहिके हुआ था। उगौस के कात शानिया 
_में से दूसरा यद् छेस्बोस नापडे प्रो के पाउ के एक टपू का राजा या 
ओर इछका राउपतुंझ यहुत अच्छी शुनियाद पर था ) बह इरवी सम से 


ध्रतिनिधि शासन । ध्३्‌ 








जाता है। आगस्टस ० थे; निरंदु राज्य ने रोमनों को टटैबी- 
ग्यिस न के सियेतस्थार किया। उनकी लगमग दो पीड़िस्तों की 
नरमी घाली शुलामी ने उनकी प्रति में विधमान सारा सत्त 
घदिले निर्मूत म कर दिया दोता तो शायद इस ्धिक फटकार- 
योग शुलामी का सामना करने लायक उत्साद उन में रहता । 
यह पवाने में कुद् कठिनाई नहीं हैं कि घही शासन-पद्धति 
*» सथ से भ्रष्ट टै, जिस में अन्तिम ग्िकार या सर्वोपरि निम्रदद 
सत्ता सारी ज़नता को सौंपी हुई द्वोती दे अर्थात्‌ प्रत्येक 
सागरिक को उस अन्तिम प्रभुता से फाम लेने में मत देने को 
स्पाधोनता दो। इसना दही नदों, परंच फोई स्थामिक या साधा- 
रण सरफाएी काम स्थयं यजाने और सरकारी प्रवन्ध में 
कार्यतः काम लेने पे लिये अविक नहीं नो समयानुसार भी 
यद्द युलाया जाता दो । 
इस सिद्धान्त की परीक्षा फे लिये, जैसा फि पिछले 
अध्याय में थता झाये एै, राज्यतंत्र की क्रष्ठता का प्रश्चन ज्ञिन 





यपूद ६५०-६७० $ भरत मे हुआ। # रामनन्स/म्राज्प का पाहिला 
रुघ्तादू (ईंश्दी सन्‌ स पूरे ६३ ६५ ख० १४) यथापे इणने रोम का 
जन सक्तार राज्य सबट कर अपना निरंकुदा राज्य स्थापित किया 
था तथापि बाहर से सारी कारराई उठने जनक्तत्ताक राज्य 
मेसी रस्दो थी और स्वयं एक साधारण मनुध्य द्री तरह ऐसी नरमी, 
योग्यवा ओर दयाडुता से बत्तोव करता कि रोमनों को निरंकुश राज्य 
स्वोकार छरना जज नहीं मादूय हुआ [+ रोम का दूसरा शम्नाद 
_ इंस््री उन्‌ १४:३७ ) यह बढ़ा शक्कों, अनदेखना ओर क्र था। 
इशने प्रगा पर. बुत बेहुत.जल्प 'ढ़ेये तथा बहुतों को मरदा 
डाढा था। - ,,-. - 
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दो शाखाओं में सहज दो यँद जाता है, उनके विपय में इसको 
ज्ञांचनी चाहिये, अर्थात्‌ यद जनता में विद्यमान सास्विक, 
मानसिक और उत्सादी शक्तियों द्वार अपने 'कार्य्ये-व्यवद्दार 
की अच्छी व्यवस्था किस दरजे तक दिखाती.-है और उन 
शक्तियों को खुधारने या यिगाड़ने में कितना असर करतो है। 
यद्द कदने की शायद दी जरूरत है कि धास्तव में परम 
उत्कृष्ट राज्यतंच का यह अर्थ नहीं है कि यद्द सभ्यता की 
सभी अवस्थाओं में साध्य या मान्य दो धरंच यद्द है कि जिस 
स्थिति में घद साध्य और मान्य द्वो उस स्थिति में उस से 
खब से अधिक परिमाण में तत्कालिक और भाषा शुभ परिः 
णाम निकले। इस लक्षण का कुछ भी दावा कर सकती हैं, 
तो पक मात्र पूर्णतया लोक-सम्मत शासन-पद्धति ही! राज: 
नीतिक गठन की उत्छृष्टता जिन दो शाखाओं में पेंटी हुई है." 
उन दोनों में यद् सर्वोत्तम है | दूसरी कोई भी शासन-पद्धति 
दो, उस से यद् जैसे अच्छे वत्तमान राज्य प्रबंध के अधिक 
अनुकूल है, बैसे सामाजिक प्रकृति का अधिक अच्छा श्र 
उच्नत स्वरूप दिखाती दै । ह 
चक्तेमान द्वित के विपय में जो दो नियम डसकी शेछठता फे 
आधार हैं थे मजुप्य के कार्य्य-ब्यवद्दार के घिपय में दमारे निकाले 
हुए फिसो साधाणरण सिद्धान्त फे समान दी सर्वतः सत्य और 
डपयोगी ६ । पद्धिला नियम यह है कि प्रत्येक या किसी पुरुष 
का हुक थौर खाम जब घद पुरुष उसके बचाव के लिये स्वर्य 
खटड्टा द्वोने को समर्थ और साधारण तौर पर तेत्पर होता है: 
सभी चिगड़ने के जोखिम में नहीं है । दूसरा यह दै कि सामा- 
जिक समद्धि उसके बढ़ाने में लगे हुए. पृथके प्थक्‌ महुष्यों , 
" का प्रयक्ष और पिविधता शितनी अधिऋ होतो है, उतनी दी 
“»क उदच्नत दोती दे और भ्धिक विस्तार में फैलती है। : 


प्रतिनिधि शासन) च्द्प 
* वर्तमान के उपयोग फे लिये इन दो सिद्धान्तों को अधिक 
निर्दिष्ट स्घरूप में रखें, तो मसुष्यप्राणी जिस कदर आत्मरक्षा 
करने की शक्ति रखते हैँ श्रीर ऐसे दोते हैं, उसी फद्र थे 
दूसरों दारा छने पाले शनिष्ठ से निरापद द्ोते है और उनके 
लिये दूसरे जो कुछ करें, उसका भरोसा रखने फे पदले थे 
स्थयं पृथक पृथक्‌ या संयुक्त द्वो कर जो फुछ फर सकते एँ उस 
पर भरोसा रग्य कर जिस कदर भात्माधयी द्वोते हैं, उसी 
कदर प्रकृति का सामना करने में अधिक सफलता पाते हैँ । 
पद्िला सिद्धाग्त-शर्थात्‌ प्रत्येक जन स्वयं दी अपने हक 
और लाभ का निर्भेय रक्षक है--एक ऐसा बुझिमत्ता पूर्ण 
मूल सिद्धान्त है कि अपना कार्य्य्यवद्दार खय॑ चलाने में 
समर्थ प्रस्येक मनुप्य, जद्दीं जदां उसका निज का लाभ द्वोता 
हू बढां वहाँ, निःशंक भाव से इस नियम के अजुसार पर्त्ताव 
करता हैं। अवश्य ही यहुतेरों को इसे राजनीतिक सिद्धान्त 
मानना यहुत नापसम्द द और ये इसको सार्यत्रिक आत्म- 
स्वार्थ का सिद्धान्त कद्द दार इसकी दिलप्लगी उड़ाते दँ। उनको 
हम यद उत्तर दे सकते दे कि मनुष्य जाति जो दूसरों की भपेद्या 
अपने को, और झधिक येगाने थी अपेक्षा भधिक नजदीकी 
को, नियमबद अधिक पसन्द करती -यद पात किसी 
समय सत्य मानी जाने से रुषः ज्ञायगी, तो उसी घड़ी से सार्य- 
हून बठुम्ब्य बोयल साध्य नहीं होगा पर्रथ प्रतिपादन होने 
योग्य लामाजिक ध्यरूप यद्टी एक रदेगा। भौर ज़प पद समय 
आपदा तय चद्ध अपश्य चमल में चापेगा। मुझ से पूदिये 
तो मुझे सार्यत्रिक झात्मस्थार्थ की बात पर धद्धा म दोने से 
पद मानने में दुद्ध कटिनाई गहाँ देँ दि सा्जन कौटम्प्प 
मतुष्य-जाति थे: शिए समाज में इस समय भी साप्य है शौर 
शेष में साधथ्य हों सकता है। परम्तु विचमान नियम-तंत्र थे: 









ज्ञो आस्म-सार्ष पे साधाएय रन तय हर 

दूपते [. उनफी तो यद भभिष्राय नदी सथेगा। प्लस 
मन में यद पिचाए भाता है कि थे इतना तो जरूर द्दी 
छंगे फि झधिकांश मगु॒प्य दूसरों फी अपेदया अपना 
दद्दिणे पपप्ते दे । इतने पर भी सर्थोपरि सत्ता में भाग लेने का 
सप पा एफ प्रतिपादन फरने फे लिये, इतना भी पदइने की जरूप्त 
सदी दै। एम यद खोचने की जरूप्त नहीं है कि जय पर्क मिष्न 
श्लेणी के दाथ में सत्ता रदती दै; तय यद्े अपने ऊपर दूसरी 
की जञानयूभा कए न्योदायर फप्ती है। इस सम्बन्ध में थ 

दादना यल है कि याद रहे दुओ के लाम फे, अपने खामादिक 
राघ्तकी की अ्रद्मुपस्थिति में दमेशा, नज्ञर खले आने 
का डर रदता दै। आर निगाद में लिया जाना है, तव उस स 


पर कय्ते रु 
कि इतिदएस में दूसरा कोई भी शाज्यकर्तो, अपने देशियों मैं 


+ सबसे गरीब.दप्जे के प्रति अपना _कर्तव्यट्पाखन को इमछे 
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झधिक आंतरिक उत्कए्ठा से पेरित हुआ होगा। तोमी 
कया पारलमेएद या लगभग उसका कोई सभासद्‌ किसी प्रश्न 
को क्षण भर के लिये भी भज़दूर मजुप्य की दृष्टि से देखता 
है ! जिसमें मजदूरों को मजदूरी सम्पन्धी खार्थ रदता, चैसा 
प्रश्मज़ब उठता दे तव उसको मजदूरी फराने वाले की निगाद से 
नहीं देखते तो और किस निगाह से देखते है ! में यद् नहीं कद्दता 
कि उस प्रश्न के विपय में मजदूर मनुप्यों का अभिप्राय साधार- 
शण॒तः दूसरों फी अपेक्षा सत्य फे श्रधिक निकट द्ोता है, परन्तु 
फितनी दी बार यह बिलकुल नजदीक ही सा द्ोता है। 
खैर, मतलय यद्द कि जैसे चद्द नफरत से हटा दी नहीं दिया 
ज्ञाता परंच भनसुनी कर दिया जाता है, पैसा न करके उसके 
ऊपर आदर पूर्वक ध्यान देना चादिये। दृष्टान्त फे तौर पर 
इृड़ताल दो प्रश्न है। इस बात का संशय है कि पार्लीमेर्ट की 
दोनों खभाओशों में से किसो एक में एक भी अगुझशा सभासद 
शायद द्वी ऐसा दो, जिसके दिल में पद बात न जम गयी हो 
कि “इस विपय में न्याय पूरा पूरा मालिकों के पक्त में है, 
ओर मजदूरों का विचार तो बिलकुल येहदा है।" जिन्होंने 
इस प्रश्न का मनन किया है. ये अच्दी तरह जानते हैं. कि यदद 
विचार कहाँ तक खोटा द भौर दृ्टवाल करने याले अपनी 
बात पार्लमेए्ट को झुनाने में समर्थ दो, तो इस विषय पर 
चैसी भिप्त रीति खे भर कितनी कम दिखाऊ रीसि से यहस 
करने को सायार द्ोना पड़े । 
दूसरों के लाम दी रघता करने दा दमारा फैसाध्ट द्वार्दिक' 

विचार क्‍यों म दो, परन्तु उनवय दाथ यांध लेना निरापद या 
लाभदायक नहीं दो सकता। यह भनुष्प के वर्प्य प्यवद्टार 
दी अंगीभूत अपस्था ऐ। यद दात उससे भी झधिक स्पष्ट 
तथा खत्य है दिए जीयन में डनवी स्थिति का कुद्ध मोीझसलो 


री ०० सनम ५ , ब्रद्निनिधि शासन १- 
| तनमन यु मल्लिल फाणपाजा हि ८ ला 
और स्थायी ंघार उन्हीं के दृध्यों से कराया जा सकता 
है। इन दो तत्वों के संयुक्त भरभाव से सभी स्वतंत्र जनताएं 
दूसरी फी अपेत्ता अथवा अपनी स्वतंत्रता गँवाने के वाद अपनी 
ही अपेक्षा जैसे सामाजिक अन्याय और अपराध से बहुत 


बची सदी दे वैसे अधिक तेजस्वी समृद्धि भी पाप कर 


कर तो स्वतंत् राज्यों में सामयिकपन दोने पर भी चाहे. जितनी 
मरी अन्धेर यदा हो। ओर जिसको अतिशयोक्ति स्य॑ यतानों 
चाहे तो मी वद) जिरंकुश राज्यवाले देशों में जिन्दगी के समी 


ब्यवद्दार में जनता पर िस्सकार पूर्वक लतमर्दन का चर्ताव' 


बवाल से और मंयकए स्याय समाओं की छ कान्चोरी में एथई: 
चथबय मल॒प्यों परजों तासदायक अत्पायास्प्रतिदिन वार यार 
इदाथा उसके मुझावलें में दण मय भी नहीं टिक सकता। 


प्रतिनिधि शासन । च्दः 


यह स्वीकार यरना पड़ेगा कि अ्रव तक जिस स्पतंप्रता 
का लाम भोगने में आया है. पद सिर्फ जनता के एक भाग 
को उसका दक देने से मिला है और ऐसा राज्यतंत्र तो अभी 
अघाधित मनोरथ ही है, जिसमें घद्द निष्पक्ष भाय से सब को 
दिया गया दो। यद्यपि इस मनोरथ फे निकट जानेवाले दरएक 
कदम में कुछ भीर हो जुझख हैँ भ्ीर सामाजिक सुधार की 
चत्तमाग स्थिति में तो कितनीददी बार निकट जाने से अधिक 
मद्दों यम पड़ता तथापि स्वतंत्र राज्यतन्त्र का परम सम्पूर्ण 
भाव यद है कि'इस लामे में सब को भाग मिले। जिस परि- 
माण में--चाहे थे कोई द्वो--उस से धंचित रहते हैं, उस 
परिमाएं में घंचित रद्दे हुओं का लाभ याकी को मिलने 
की जमानत से वंचित रददता है भीर जिस उत्साद-शक्ति फे 
प्रयोग के परिमाण में दो हमेशा साधारणसम्दद्धि बढ़ी हुई 
देखने में भराती है, चद्द शक्ति उनके, अपने भौर जनता फे द्वित 
में लगाने का अ्रवकाश और उत्तेज़न, उनको श्रपनी अन्य 
स्थिति में ज्ञितना मिलता उसकी अ्रपेत्ता, ऐसी स्थिति 
में कम मिलता दै । 

चत्तमान द्वित सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार अर्थात्‌ चलते 
जमाने के कार्य्य ध्यवद्वार फी अच्छी व्यवस्था दै। शथ अगर 
दम शासन-पद्धति को प्रकति फे ऊपरी असर फे विषय पर 
आयें तो दूसरे,किसो की अपेक्ता जन-सम्मत शासन-पद्धति 
की श्रे्टतता यथासम्मव हमें इस से भी ग्धिक प्रभावशाली 
ओर निर्विवाद मालूम पड़ेगी । 

यह प्रश्न धास्तव सें इस से भी बढ़ कर एक तात्विक 
प्रश्न के आधार पर है--थर्थात्‌ मनुष्य-जाति के सामान्य द्वित 
के लिये प्रति के दो साधारण नमूनों में से किस की प्रधा- 
नता चाहने योग्य है, उत्सादहदी की या उदासीन को; जो 
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अनिए्ट का सामना करता है उसकी, या जो वरदापृत कर रहा 
उसकी; जो प्रसंगो को अपने यश में रखने का प्रयल्ल फरता 
है उसकी, या जो झाप प्रसझ के यश दो आता है उसकी? 
नीतिकार्रो के साधारण. चचन' और मनुष्य जाति की 
साधारण सदाजुभृति उदासीन प्रकृति के पक्ष में है। उत्सादी 
भक्ति सानन्‍्द्‌ श्राश्चर्य उपजाती है सद्दी, किन्तु अधिकांश 
मल्ृष्प स्वर्य नर और अधीन प्रकृति को ही पसन्द फरते हैं। 
दमारे पड़ोसियों को अधीनता हमारी निर्भयताका भाव 
बढ़ाती दै और हमारी स्वच्छुन्द्ता के द्वाथ का खिलौना यन 
जएती है। जब उदासीन परकूति के पुरुषों की चंचलता की 
हमें जरूरत नहीं दोती, तव हमारे मार्म में उसकी ऑड़चन 
कम जंचती है! सन्तोषी प्रकृति भयंकर प्रतिस्पर्धी नहीं है; 
भी इस बात में तो कुछ सन्देद नहीं दे कि मज्लुप्प ध्यवद्दार 
में छुघार केवल असम्तुए प्रकृति का काम है; और उदासौन 
मन को उत्साह का सहुण धारण 'जितना सहज है, उससे 
उत्साद्दी के लिये धीरता का सहुय धारण करना अधि- 
के सहज है। 
मानसिक, व्यवद्दारिक और खात्विफ इन तीन प्रकार फी 
मन की उत्तणता में पहिली दो के सम्बन्ध में कुछ भी लन्देह 
नहीं रईता कि किस पक्त में लाभ दै। सारी मानसिक उत्हा्ठता 
उत्सादी प्रयज्ञ का फल है। द्वदौसला, गति में रदने की 
आकांचा, “अपने या दूसरे के लाम फे लियेनयी वस्तुओं 
को जांचते और जानते रहना तक शक्ति का और उस से 
पढ़ कर प्रयोग-शक्ति का सूल है। ज्ञो मनसिफ शिक्षा दूसरे 
नमूने की अक्ृति के अजुकूल आती है, वह देसी मंद श्रिथित 
अकार की द्वोती है कि विनोद अथवा केवल मनन पर'ही 
बस करने धाले मन में देखने में आती है। यथार्थ और सबह 
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मनन दी अर्थात्‌ केषल स्वप्न देखने के यदले सत्य सिद्धान्तों 
का निर्णय करने घाले मन की कसौटी डसका उपयोग है। 
जहां मनन की भर्यादा में असली स्थरुष और स्पष्ट भाव 
निर्ारित करने का उद्देश्य नहीं दोता, उस से पिथागोरियन 
या घेंद की गूढ़ अध्यात्म विद्या से यढ़ कर कोई फल नहीं 
निकलता । व्यपद्दारिक छुधार फे सम्बन्ध में तो यह बात 
इस से भी अ्रधिक स्पष्ट है। जो प्रकृति कुदरती शक्तियां 
और रुखो का सामना करती है, धद्दी मनुष्प फे जीवन में 
सुधार करतो दै। जो प्रकृति उनके घश में रदती दे, घद कुछ 
नहीं फरती | सभी स्वलाम-साधक-गुण चंचल और उत्सादी 
प्रकृति के पक्त में है और जो घृत्ति और वर्त्ताव समाज्ञ फे 
पृथक पृथक्‌ मनुष्यों के लाभ की घृद्धि करता है, घद्द भन्‍्त फो 
सारे समाज को साधारण उच्नति करने में सय से अधिक 
सद्दायता फरने घाली घृत्ति और यर्त्ताव का अंश तो होगा ही। 
परन्तु सात्विक थ्रेष्ठता के घिपय में पद्दिली दृष्टि से संशय 
का फारण ज्ञान पड़ता है । निरत्साद्दी प्रकति ईश्यरी इच्छा 
की उचित अधीनता के लिये अधिक अजुकूल द्वोती दै, इस से 
उस फे पछ् में जो इस साधारण रीति से घास्मिक भाव है. 
उस उद्देश्य से मैं नहीं कहता । क्रिस्तानी और दूसरे धर्मों ने 
यद्द चिचार पैदा किया है; परन्तु इस और दूसरी कितनी दी 
विक्रियाओं का परित्याग करने को समर्थ दोने का खास 
अधिकार तो क्िस्तानी धर्म्म को दी है। धार्मिक विचार को 
अलग रखे तो भी रकावर्ट दूर करने के बदले उनके अधीन 
होने घाली जो उदासीन प्रकृति है, घद अपने लिये और 
टूसरों के लिये यदुत उपयोगी तो बेशक नहीं दोगी; परन्तु 
शायद यद सोचा जाय कि निर्दाप तो द्योमी | सनन्‍्तोष दमेशा एक 
धभार्म्मिक सद्भुण गिना जाठा है परन्तु यद सोचना पूरी भूल दे कि 


छ्र प्रतिनिधि शासन । 

पद अपर पाएफे झथया स्परामाविक रीतिपरउदासीन प्रकृति 
का सहयचर है। और पैसा मे दो तो उसका सारिवक परिगाम 
दानिकारक ऐता है | जहां ऐसे लाम की लातसा दोती हैं, जो 
प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ उसको मिस महुष्य में झपने उत्पाद 
छारा घाप्त करने की सम्मायना नहीं है उस में, मिसने यह 
शाम प्राप्त कर लिया है उसको थिणार और शेप की नज़र से 
देखने फी छृत्ति होती टै। जिस को शपनी दशा खुघारने के 
प्रयदा में सफल पीने की आशा दोती है, पद्दी महुष्य उस 
काम में ज़गे हुए या सफलता पाये हुए दूसरे मजुध्य फे मरति 
शुभ इच्चा रखता है। ज्दाँ अधिकांश इस प्रकार उलके रद्दते 
हैं, चद्दाँ ज्ो लोग भझपनी घारणा में सफलता नहीं पाते उनकी 
मनोयूत्ति, देश की साधारण घृत्ति द्वारा एक समान ३६ 
श्दती दै चौर थे अपनी थ्रघ्फलता को प्रयक्ष या प्रसंग के 
अ्रमाव का अथवा खास अपने दुर्भाग्य का परिणाम समभते 
हैं| परन्तु जो लोग दूसरों के पाल जो चीज़ है, उसको चाह 
रखते हुए भी, उसके लिये उत्धाद पूर्वक प्रयदा नहीं करते मे 


या तो हमेशा बड़वड़ाया फरते है. कि जिसके लिये/'हम अपने : 


'निमितत प्रयल नहीं करते बद्ध चीज़ इमें भाग्य नहोँ दें देता; 
या ज़िस चीज़ को ये चादते हैं, चद जिनके पास होती है, उन 
के ऊपर देष और बुरे भाव से किचकियाया करते हैं । 

, जिख फदर जीवन की सफलता प्रयत्ञ फा नहीं, वरस्च देव 
या अकर्मात फा फल खमका या माना जाता है, उसी कंदूए 
झोेप सार्वजनिक प्रकृति फे एक लक्षण रूप में खिल मिकलता 
है। ममुष्य-जाति में पूर्व के लोग सब से अनदेखने हैं । पूर्व के 
नीतिकारों में और पूर्व की फहद्दानियों में अनदेखना मडाा 

«५.७ 4 रूप से दिखाई देता है। श्रत्यक्ष जीवन में जिसके 
3७ कोई वस्तु चादने योग्य दोती है, घद चाहें महल दी, 
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चादे खूबसूए्त बालक, चाहे अच्छा नोरोग और आनन्‍्दी 
स्वभाव दो--उस मनुप्य के लिये तो यद्द भारी दहशत का 
फारण होता है; उसकी फेचल दृष्टि का जो फर्जी असर ख्याल 
किया जाता है यद्द दुए-दष्टि फे सर्वव्यापक्र चद्म का फल 
दै। चंचलता और इर्ष्या फे विषय में पूचे के लोगों पे घाद 
कुछ दक्षिणी युरोपियनों का नम्बर है। स्पेनियार्डो-ने अपने 
सब महापुरुषो को द्वेष से खदेड़ दियाथा, उनका जीवन 
ज़दरीला फर दिया था और उनकी सफलता फो असमय 
रोकने में सफलता पायो थी।# फ्रांसीसी जो घास्तद में 
दक्षिणी धरा हैं, उनके सम्पन्ध में यद यात है कि उनकी 
उत्साह प्रकृति दोने पर भी निरंकुश राज्य और फेपलिक 
मत की दोहरी शिक्षा फे कारण श्धीनता और सदनशीलता 
की साधारण प्ररुति चनी दै भौर इन ग़ुर्णो को चतुराई और 
डस्झुएता का सय से मान्य भाव मिला है। और उन में एक 
दूसरे की था सारो धेछ्ठता की जितनी ईप्यो विधमान है, इस 
से अधिक नहीं दै नो उसे फ्रांसीसी प्रकति में भौजूद अनेक 
अमूस्य निपारक्र तत्यों का भीर उस में सब से धधिक मसुप्य 





$ मेरी यह ठाक्त भूवकाथ के लिए ही दे । क्पोके को महान 
सौर अन्त को द्वाल ही में स्वठप बनी हुए प्रहा छोगे हुए लाभ ढ।ा 
रूटा छाने बी थाशा दिणाने दाह उत्साह सहित युरोदरियन उच्राति 
ये, साधारण प्रयत्न में प्रवए करती है, उसको इलका करने के दिये 
मे बुछ बएना नी चाहता। शोनिषाई बे) दुद्ध सौर टतबाए बएा 
बा बरने दो समर्थ है, इत दिपय में बृष्ठ सादह नहीं दिएा झा 
सद्ता और मुख्य घर क प्रणा क। ऐहयतले उन में छो दोष रे 
उलका असडी उपाय श्वतंजता कौर उद्योग वा छोड़ है । 

हि 


३४ प्रतिनिधि शाशत । 





विश्लेद में मौजूद उासाद का धत्यिंग सागाइजा धाहिये। क्योकि 
यधगि यद उत्साद आश्माधवी चर प्ररशाशीर सो सेक्शन 
थे; उस्ताद की अपेधा कम दाशदों और चपिद दिक्न भिन्त 
हैं. राधापि जिंग जिग पिपयों में उससे जिग्म-ंधों ही सत्ता 
की अगुएलगा इई ६ उत पद फ्रोसीतिएों में प्रराश शाता ८ । 
पास्तविद सन्‍्तोंवी ममुष्प सेशक सप देशों में दोते ै और 
इस पे पास जो पस्तु गई दोती टाउ दे; तिये प्रयण नदी करने, 
इसगए दी गई, गर्रण दस दी अभिलापा भी गएँ। रगते; वर 
लिगका माग्य यहुद अण्ठा दिशाई देता है, उनसे ये टाद 
गए करते । पश्स्तु ज्ञाग पड़ने यासे सम्तोष पा यहा साग तो 
असतम्तोष ही ऐोता € भौर उस फे साथ घारास या मनमानी 
की गरिव्टी होती है । पे अपनी उप्तति के तिपे उचित उपाय 
ने कर ये उसदे दूसरों को अपनी थेंयी में उतार साने में 
आनन्द मानते हैं। और भगर दस गिदोए सम्तोष फे एएम्तों 
को भी पारीकी से आंचवते हैं, तो हमे मालूम दोता दे कि जब 
उदासौनता फैपल यादरी स्थिति सुधारमणे ऐे: यारे में दोती 
हूँ, परस्तु आध्यात्मिक योग्यता की निरंतर बुद्धि के लिये चेशा 
तो डस फे साथ जारी रहती है अथया फम से दाम दूसरों को 
लाभ पहुंचाने की किःश्यार्थ आतुरता तो दोती है, सिर्फ 
तभी थे दमारी प्रशंसा प्राप्त कर सकते है। किस सम्तोरी 
उल्नाष्य या सम्तोषी कुडम्य में दूसरे फिसी को अधिक छुपी 
». अपने देश या अपने पड़ोस की भलाई फरने की 
५चा सास्विफ उत्श्टवा यढ़ाने की कुछ भी अमि- 
' होती, उसके प्रति दमारे जी में प्रशंसा या प्रसन्‍नता 
भाव नहीं उपज्ता। इस किस्म फे सम्तोप फो जो दस 
+७ और उस्साद के असाव का परिणाम समभछे ई, 
7 है। दम जिस सन्तोष को पसन्द फरते हैं, घद यह 





प्रतिनिधि शासन । , पे 
है--जो न मिल सके उसके बिना खुशी से चला खेने की साम- 
ध्ये, भिन्‍न मिश्ष इए घस्तुओ फा परस्पर मूल्य आँकने की तुलना- 
शक्ति-और अधिक सूल्यवान चस्तु के क्‍्रतिकूल जानेवाली कम 
मूल्य की चस्तु का प्रसन्नता पूर्वफ परित्याग। इतने पर भी 
मनुष्य जब अपनी या दूसरी कोई स्थिति छुघारने के प्रयल में 
उन्साह पूर्वक लगा रददता है, तब उस में ये गुण उसी द्विसाव 
से अधिक स्पामाविक द्वोते हूँ। जो मनुष्य अपने उत्साह 
को फठिनाएयो से निरन्तर सामना कराता रद्दता दै, उसको 
मालूम द्ोता है कि फौनसी कठिनाई अलंघ्य दे भौर फौन 
पेसी है जो पार की जा सकती है, त्तो भी उस में प्रथल फे 
योग्य फल नहीं मिलता । जिस फे सभी विद्यार और प्रयत्न 
खाध्य भौर उपयोगी दौसलों फे लिये आवश्यक एैँ झौर उन 
में साधारणतः लगे रद्ते हैं उनका, दूसरों फी अपेक्षा, जो पस्तु 
मिलने योग्य नद्दों है या जो अपनी सी नहीं लगती उस 
बस्तु का ध्यान लगा फर, अपने मन फो सशंकित असनन्‍्तोष 
में रहने देना कम सम्मव है। इस दिसाय से उत्सादही और 
आत्माक्षयो प्रदति खब से श्रेष्ठ है. इतना दी नहीं: परंच 
* प्िग्द प्रकृति में भी जो कुछ पास्तव में उन्हाष्ट या इए दै 
उसका सम्पादन करना उसके लिये सब से अधिक सम्मय है। 
इंगलेंड और संयुक्तराज्य फी सादसी और उद्धलती 
प्रकृति अपना यल यदुत हलके उद्देश्यों के पीछे सर्च कर 
डालती हूँ, इतने फे लिये धो धद निन्दा योग्य है। यह प्रकृति 
सो स्वयं मजुप्प-जाति दे साधारण शुधार की सय से अच्ची 
आाशा दे चाधार वग रूप €ैं। यद्द एक सूदम झपलोकन करने में 
आया दि जय कमी कोई बात दिगड़ ज्ञाती है तद फॉसीसी 
दाद उठते हैं. 'घीरता रखो।' परन्तु अंगरेज कद्द उठते हैं. 
काश शब्स दी यात है! ' दे लोग रब दोई गछती दो जाती ८ 
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तद शरम समभते हैं। जो लोग एक दुम इसी अवुमान मे 
था सकते है. फि बिगड़ी हुई बात को बना सकते थे भोर 
बनाना ही चाहिये, उन्होंकी ओर से डुनिया का खुधार फरने 
में सब से अधिक सद्दायता मिलने की आशा है। जब हलकी 
वस्तुओं की अमभिलापा रखो जाती है, जब यद्द भमितावा 
शारीरिक सुख और घन का झाडम्वर दिखाने की सीमा से 
कुछ दी भागे बढ़ती है, तथ उस तरफ फे उत्खाद का ततत्काः 
लिक परिणाम जड़ पदार्थों पर महुप्य फी सत्ता निरन्तर 
यढ़ाते जाने की शपेच्ता अधिक अच्छा नदी होता। परन्तु यह उत्‌ः 
सादमी सब से महान मानसिक और सामाज्िफ सफलता फैतिए 
मार्ग खोलता है भीौर याँग्रिक-साधन तय्यार फरता है। परयौकि 
ज्ञब तक उत्साद मौजूद है, तथ तक फिलने द्वी मजुष्य उसतत 
काम लेंगे और लिए चाइरी स्थिति नहीं धरंच मजुप्प की शर्तः 
प्रकृति भी पूर्णतया विकसित फरने में उसका थधिक अधिक 
उपयोग द्वोगा। उत्साह फे दुशपयोग पी अपेद्दा मंदता, 
निस्षृ्ठता और अमिलाप का झभाव छुघार फे लिये अधिए 
द्वानिकारक बाधा है भर ये घुचियाँ ऐसी है कि जय जनता मैं 
विधमान दोती हैं, तथ इन्दीं के फारण कुछ वरसादी पुर के 
दााथ से उत्साह फा यहुत भयंकर दुशपयोग द्वोने फी समभा' 
चना रद्दती () मजुप्य-जाति के यहुत घड़े भाग फो मंगर्ली 
या अर्थ-जंगली अपस्था में रखने वालो भी यदी है । 

अय इस यात में किसी प्रकाए का सन्देद्द नहीं दे कि एक वा 

कुछ राज्यचात्ता का राज्यतंप्र उदासीन प्रकृति फा नघूना पसई 
, अरताएँचौर भविकांश का राज्यतंच उरसादी और झात्मापयों 
« ७ ६ - »है। येजिम्मेयारी'के शासन-कर्ता प्रशा। 

५. हे यदुले ुम्ती चाहते दे और कुछ घंचशता चाइते 

हैं, तो दसऋ लायार करने से !,पे सद राज्यतंत्र मिगदा 
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उनमें चिलकुल भाग महीं होता उनको ऐसा समभते हैं कि 

उन्हें मानुपो आशाओं को देवी गति समझ कर उनके अधीन 
होना चाहिये। ऊपर यालो फी इच्छा के और ऊपर बालों 
की इच्छा स्वरूप कानून के अधोन थिना थूं किये होना 
चआहिये। परन्तु जिनके अन्दर अपने बाकी के फायय व्यवद्दार 
के विपय में संकल्प, उत्साह या चंचलता फा भश्ंतः प्रवाद 
ज्ञारी रददता दँँ, ये भनुप्य अपने राज्यकर्ता के दाथ के फेवल 
हथियार या साधन थनकर नहीं रहते और उनमें इन गुर्णो 
का कुछ भी झाविभाव द्वोता दै, तो उन्हें निरंकुश राजाओं से 
उत्तज़न मिलने फे यदले माफी मांगनी पड़ती हैं। जब थे- 
जिम्मेघारी के राज्यकर्ता को प्रजा की मानसिक चंचलता में 
इतना जोखिम नहों जँचता कि उसे दवा देने की इच्छा हो 
तथ यह स्थिति द्वी खय॑ं रुकावट दै। धयज किसी प्रत्यक्ष 
मिराशा की अपेद्या अपनी श्रसफ़ूलता के ख्याल से अधिक 
दशा रहता दै। दूखरों दी इच्छा की अधीनता और स्वाध्य 
तथा स्वराज्य रूपी खदगुणों में स्वाभाविक विशेथ है । 
गुलामी का बन्धन जितना कड़ा किया रद्दता है, उसी कदर 
यह बिरोध कमोबेश सम्पूर्ण द्ोता है। प्रजा फो स्वतंभर क्रिया 
पर रूष्ठां तर अंकुश रखा जाय अथवा उसका काम उसके 
लिये ऋरझ कहा तक दुवाया जाय, इस विपय में सिश्ल सिष् 
राज्पकर्ता एक दूसरे से बहुत अलग दो जाते हैं। परन्तु 
मेद ल्ि्फ परिमाण का है; मूलतत्व का नहीं । और कितनी 
ही बार सद से अच्छे निरंकुश राजा अपनी धजा की खतंत्र 
क्रियाकों बन्धन में बॉघ लेने मे सब से अधिक आगे पढ़ जाते 
हैं। खरय निरंकुश राजा तो अपने भौज, शौक का इन्तज्ञाम 
दो काने पर दहुधा प्रज्ञा को मन रायक करने देने को राजी 
भी दो जाता है, परन्तु अच्छा निरंकुश-राज़ा प्रजा खर्य 
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6 6 मम 2 
नागरिक की औसत घुद्धि इतनी अधिक सिल उठी थी कि 
दूसरी किसी प्रायीन या अवोचीन जनता में अमी वक उत्तका 
झोड़ा नहों मिलता। ग्रीस देश के हमारे मद्दान इतिदीस 
लेखक (ओट) के इतिद्वास के प्रत्येक पन्ने में इस बात का संबेठ 
स्पष्ट रूप से मिलता है। परन्तु डन की बुद्धि और संकत्पः 
शक्ति पर सब से अच्छा असर द्वोगा, यद सोच कर उन 
मद बकाओं ने जो भाषण किये हैं, उन के ऊंचे गुण के 
सियाय हमें और कुछ देखने को मुश्किल से जरूरत रहती है। 
जूरी में शामिल दोने भर पेरिश ३: की ड्यूटी बजाने के फर्ज 
कारण निचले मध्यम द्रजे के अंगरेजों फो परिमाण में कर 
दोने पर भी लगमग इसी प्रकार फा लाभ हुआ है और 
यथपि यद लाभ सब को नसीय नहीं द्वोता या न इसे तह 
लगातार अथवा उन को इतने यड़े नाना प्रकार के ऊंचे 

विचार्स में प्रवेश नहीं कराता कि उसकी तुलना, , पथन्स 

प्रत्येददः भागरिक को जन सत्ताक राज्यतत्न फे कारण 

सार्यज्ञनिफ शिक्षा मिलती थी उस से, फी जाय, तो भी जो 
मजुप्य अपनी सिन्दगी में शिक्षकता था दुकानदारी के सिधाय 
और कुछ नहीं करते, उन से सो वे इस फारण से विधा: 
ओर शुद्धि चिफसित करने के विपय में बहुत मिक्ष प्रकार के 
मनुष्य दोगे। खास अपना काम करने चाले नागरिक को 
कमी कमी सार्वजनिक फर्सद्य में भाग लेने से मिलने पाती, 
शिक्षा का सात्विक अंश इस से भी अधिक लामकांयी है! 
महु॒प्य जय ऐसे काम में समता है, तब उक्त को जो अपनी 

-- नहीं है उस लाम को तौलना, परस्पर विरोधी दावा में पढ, 

«« से मिन्न नियम पर चलना और जिनके श्स्तित्य की 








यान बाढी तपा । | इंगटैश्ड में एक धर्मगुरु के भधीनरष मरेण । 








कारण साधारण द्वित है, उन तत्वों और नियमों फो' गढ़ना 


लाजिम द्वोता है, और उस को ऐसे घिचार और: व्यंचद्वार में 
अपने से जो अधिक जानकार मजुष्य बहुत करे के उसी काम 
में अपने साथ जुड़े हुए मिल जायंगे, ये साधारण द्वित के 
सम्यन्ध मे उस की घुद्धि को दलीलें दिखाने और मनोदृत्ति को 
उत्तेजित बारने का काम अपने ऊपर उठा लेंगे। इस से यद्द यह 
समभना सीखेगा कि में स्थयं भी जनता में ह॑ं भौर जो विषय 
जनता फे लाभ या है, यद् मेरे लाम फा दै। जहां सार्यज्षनिक 
डत्साइ के लिये ऐसी शाख्रां नहों दोती, धहां फानून मानने 
और सरफार के ताये रहने के सिवाय' भौर कोई सामाजिक 
कत्त्य उन्हें पालन करना है, ऐसा विचार साधारण सामा- 
जिऋ स्थिति के गैर-सरकारी मसुष्यों में शायद दी दोता दै-- 
ज्ञनता के साथ अपनी एकता का कुछ निःस्पांध विचार 
नहद्दों होता । स्पार्थ और कप्तंव्य दोनों फे सम्बन्ध में प्रत्येक 
विचार या छत्ति खास अपनी और अपने कुडुम्य की सौमा 
में घुसी रहती दै। मनुष्य भी किसी साधारण लाभ का 
विचार नदी करता। उसे यद्द विचार नहीं होता कि कोई भी 
उद्देश्य दूसरे मुप्षों के शामिल होकर साथन करना है, 
बरंच यद्दी विचार रहता है कि सिफे उन से चढ़ा ऊपरी 
कर के और कुछ अंश में उन की द्वानि फर के (अपना 
उद्देश्य) साथन दाण्ना दै। को पड़ोसी कमी सामाजिक खाभ 
बो लिये किसी साधारण वागर्म में नदों लगता और इस से 
जो सदचर या साथी नहीं होता, पद उसी पगरण से प्रतिदन्दी 
हो काता है। इस तरह घराऊ नौति भौ विगड़ती हभौर 
सामाजिक मीति शो घास्तप में लुप्त ही इ॒ई रहती दै। झगर 
पद यद्ी झपरथा साइजिक झौर सम्मपित दो, तो कानून 
चमाने याले था णीतिदगार घोो भधिक से मधिक इतना हों 
च्द 
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- झमिलाप रफने को रदे कि जनता के यड़े भाग को पास ही 
पास निर्दोष भाष से धरने पाली मेड़ों का भुगढ बना दे । 
इन अमेक विचारों से स्पष्ट मातम दोता दैँ कि सामा- 
जिफ अपस्था वी सभी शर्त पूर्ण रूप से कायम रसने याता 
राज्पयतंत्र पद्दी है, सिसमें सथ खोर्गों का मांग द्वोवा है। पद 
भाग यादें कितनाए दो, सयसे छोटे साय जनिक कर्चब्य में भी 
डपयोगी दै। यद भाग ज्ञनता फे सुधार की साधारण स्थिति 
यथा सम्भप बड़ा ऐना चादिये और अंत को राज्य की सर्वीः 
परि सत्ता में सब को भाग देने में फोताददी करना घुरा दै। परन्तु 
एक नन्‍्दे से शद्दर की अपेक्षा यड़ी जनता में सामाजिक कार्य्य 
की फुछ भ्रधिक छोटी शाखाओं के सियाय दूसरे में सब मडु॒प् 
स्थयं भाग नद्ीीं ले सकते। इस से परिणाम यद्द निकलता 
फि धास्तव में परम सम्पूर्ण राज्यतंत्र प्रतिनिधि शासन होगा। 
नज्शिक्क-+ 
चोथा-अध्याय । ., 


' किन फिन सामाजिक दृध्याओं में प्रति 


निधषि- 

|, -,  ., शासन अयोग्प है? *,. - 
, हम ने.देखा है कि वास्तव में परम सम्पूर्ण शासन पद्धति 
का आदर्श प्रतिनिधि-शासन है और इससे मनुष्य जाति का 
कोई भी ,विभाग, उसके लिये, अपने साधारण छुघार की 
स्थिति के अछसार कमोवेश योग्य द्वोता हैं ।*. थे लोग उन्नति 
में जिस क़दर पिछड़े रहते हैं, साधारण रीति पर कद्दिये ता 
न-पंद्धति उनके लिये उसी कदय कम अज॒कूल 
न्तु यद्द बात सर्वथा सत्य नहों है। क्योंकि प्रतिनिधि: 
'फे लिये.किली जनता फी योग्यता, जिस कदर /उसके 
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कुछ 'खास शुर्णों के परिमाण के आधार पर है उस कदर; 
मलुष्प-जाति की साधारण धेणी में उसकी जो पदषी दोती है, 
डसफे आधार पर नहीं है। फिर ये गुण उसकी साधारण 
उन्नति की पदवो से ऐसा निकट सम्पन्ध रखते हैं कि उन 
दोमों में जो कुछ विरोध द्वोता है. यद कुछ नियम के तोर 
पर नहीं; घरंच एक अपयाद के रूप में होता है। अर इस 
यात फो ज्ञांचना चाहिये कि अवनत भेणी को किस अवस्था 
में प्रतिनिधि राज्य, या तो खास उसके अमुकूछ न द्वोने से 
अथवा दूसरी किसी पद्धति फे अधिक अजुफूल होने से, 
घिलकुल थग्राद्य द्ोता है। 

प्रथम, जहाँ प्रतिनिधि राज्य दूसरे फिसी राज्यतंत्र की 
तरद्द स्थायी भाव से नहीं टिक सकता अर्थात्‌ जहां पद्द पद्विले 
अध्याय में गरिनायी हुई तीन शर्त पूरी नहीं फरता, धद्दां चह्द 
अमुकूल नहीं दै। थे शर्ते ये हैं--( १) लोग उसे स्थीकार 
करने को राजी दो । ( २) उसे स्थायी रखने के लिये जो जो 
खाये आवश्यक हो, उन्हें फरमे को राजी और समर्थ हो। 
(३) उसके डारा जो जो कर्तव्य भोर कार्य्य अपने सिर पर 
आ पड़ें, उन्दें पालने भौर करने को थे राजी और समर्थ ६ो। 

बोई सभ्य शासन कर्ता या विदेशी जातिया जातियां, 
जो देशपर अधिकार रखती हैं. थे जय पतिनिधि-राक़्य का 
घरदान देना चाद्ती हैं, तमी उसे स्पोकार फरने में लोगों परे 
मरजी का प्रश्न प्यवद्यारतः उठता है। पृथक पृथक सुधारकरत के 
सम्पन्ध में तो यद्द प्रश्न प्रायः असम्धद है। क्योंकि मगर उनके 
प्रयक्ष के सम्यन्ध में एससे यद्दःर वोई उच्च न किया जा से 
वि; जनता बग मत झभी उसके पक्त में नहों €ैं तो उनके वास 
इसूवा यहद्द उचित उत्तर शय्पार दे वि; उनको उस दत्त में 

लाने दा दी उनदा पिचार हैं। जुव लोकमत सथमुष 
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जमपृत्ति की सबल सद्दाउुभृत्ति नहीं दोती, ने उसकी परया 
न करने ' और उसे अपने यश रददने को सलाचाए८ करने ऐे 
साधन कार्यकारी यिभाग को सदा मिल जाने दे और ऐसा 
करने में अच्छी मदद भी अपश्य मिल जायगी | प्रति- 
(निधि तंत्र की स्थायिता अवश्य करके यह उऊद जोसिम में 
आ पष्ठता है, तब लोगो को डसके लिये लड़ने निकलने की 
तत्परता के आधार पर है। अगर लोगों को उसके लिये 
चद्दां तक अ्रप्रसर होने की समझ न हो, तो व यहुत कम दी 
पैर बढ़ाते दे या बढ़ाते भी हैँ तो राज्यतंत्र का मुखिया या 
किसी पक्ष का अगुग्ना, जो अन-सोचा दमला करने योग्य 
सैन्प संप्रट फर सकता है, ज्योद्दी मनमासे अधिकार की 
खातिर कुछ जोखिम सिर पर लेने को तैयार हो, स्पों दी 
उनके परास्‍्त दो जाने कौ प्रायः सम्माव्ना है । ॥ 
ये घिचार प्रतिनिधि-राज्य की निष्फलता फे पदहिले दो 
कारणों फो यताते हैं। प्रतिनिधि राज्यतंधर मे लोगों फे भाग 
का जो काम दे, उसे करने को जय उन फी मरजी या शक्ति 
नहीं द्ोती, तप तीसरा कारण उत्पष्न होता है। जय लोक-मत 
यनाने के लिये राज्य फे साधारण कार्य-व्यवद्वार में जितना 
अमन लगाने की जरूरत है, उतना किसी का मन नहीं लगता 
या किसी छोटे दल का ही लगता है, तय मतधारी अपने 
निन्न के या स्थानिक लाभ, अथवा जिससे उसके 'पक्तपाती 
या आश्ित का सम्पम्ध होता है, उसके लाभ के सिधाय 
दूसरा लाभ सम्दालने में शपने मत के दृक से यहत ही कम 
काम लेते हैं। सामाशिक छघृत्ति की ऐसी स्थिति में जो छोटा 
दल प्रतिनिधि संस्था पर अधिकार रखता है, घद्द-अपने 
अधिकार का अ्रधिक अंश सिर्फ अपनी दैली भरने के 
साधन रुप से ही काम में लाता दै। जप कार्यकारी- विभाग 
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भी यद्द लाभ लोक-सभा युक्त वंश परम्परा के राजा के अस्तित्व 
के आधार पर है। अगर इन स्वार्थी और लालची टोली 
घालों को मुख्य राज्यकर्तता की कृपा प्राप्त फरने की चेष्टा 
ऋरने के यदले स्थयं मुख्य मुख्य पद्‌ लेने की चेष्टा करना हों, 
तो ये लोग स्पेनिश अमेरिका की तरद्द देश फो निरन्तर उथल- 
पुधल और अन्‍्तर्विप्रद की भवस्था में पहुंचाये बिना न रहें । 
साहसी राजपुरुष एक एक करके, कानून से नहीं, घरंच 
कानून के विरुद्ध बलात्कार से राज्य-सत्ता हाथ में लेकर 
निरंकुश हुफ्म चलायेंगे और प्रतिनिधि तत्व के नाम भौर 
रीति का परिणाम इतना दही होगा कि जिस स्थायिता और 
निर्भपता द्वारा निरंकुश राज्य का दूषण घट सकता है'झौर 
उसका कुछ लाम मिल सकता दै, यद्द स्थायिता और निर्भयता 
सम्पादित नहीं हो सकेगी । 
ऊपर जो प्रसह्न बताये हू, उनमें प्रतिनिधि राज्य स्थायी 
रूप से नहीं दिक सकता | दूसरे कितने दी प्रसह्ग हूँ जिन में 
उसका रहना सम्भव द्वोगा | परन्तु उसक्की अपेक्षा दूसरी कोई 
राम्य-्पद्धति अधिक पसन्द करने के योग्य निकल आयेगी । 
लोगों को जब खुधार में भागे यढ़ने के लिए कुद पाठ सीखना 
द्ोता है, कुछ अभी तक न प्राम शी इुई खुत्ति--जिसके प्राप्त 
करने में प्रतिनिधि राज्य से बाधा पड़ना सम्भव है उसे-प्राप्त 
ऋगना दोोता है, तब मुख्य दरके ऐसा प्रसक्त उपस्थित द्वोता हैं । 
इन धसहो में हम पद्दिले जो लोगों को सुधार का पद्दिला 
धाड़ अर्थात्‌ अधौनता पता पाठ सिखाने के घसह वा पिचार 
कर चुषे दे, चद्द सप से स्पष्ट दै। जो जाति प्रति और 
अपने पड़ो स्रियों का सामना बर दे उत्साद भौर पराकम में 
शिक्षित द्वोती है, परमस्तु जिसने श्भी किसी साधारण ऊपरी 
“चफसर की पद्ठी तापेदारी चजूल नहीं दी £ै, उसका घपती 
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मिस च्रवर्सी सत्ता मे अपनी स्थिति द्वारा प्रधम स्थोनिक 
निरंकुश राजाओं के प्रतिहन्दी द्ोकर झन्त में उन सब को 
अपने धश किया, ज्ञिसका स्य से पिशेष लक्षण यदद था कि 
चद्द स्वयं निष्कएटटक थी, उस सत्ता की सद्दायता से कित- 
नीद्दी ज्षातियां इस अपस्था से धीरे घीरे छूटी हैं। # हू 
केमेट्स , रिशेल्यू + और चौदद्दय लुई | तक का फ्रांसीसी 





# अंधकार के लमाने के भाम से परिचित समय के दाद युरोप मे 
लो मिन्न भिन्न राज्य उतन्न हुए. वे माष्डलिक गठन से जुड्टे हुए थे । 
उछको अगेरेजी में फ्यूडल छश्टम (फल्परतेशं 59घ6णा ) बहुत 
हैं ओर यह ह्वाल को €्न्दुस्पान की व्यवस्था से कुछ मिछता था । 
यहां जैसे अंगेरेदी सता स्ोपरिे माध्यमिक अथवा चक्रपत्ती सत्ता 
है भर रण्वाड़े उसके माण्दडिक हैं, येसे उस समय युरोप के प्रत्येक 
देश में एक ए६ चक्रवर्त्ता अथदा माध्यमिक राजा $। रुस्ता के 
अधीन दूसरे छोटे छोट अध्ोर इत्यादि के जुर्दे जुदे नामें। से परेथेत 
राज्यकत्ता थे। इन छोटे राजाओं को अपने अपने प्रान्त में 
इर तरए की निरंकुश राजषत्ता थी। चक्रवर्ती राजा को थे ।ठफ 
अपना प्रधान मानते थे ओर लड़ाई के समय उसको अपनी छेना की 
क्टायता देने का बाध्य रहते थे । चत्रवर्त्ती राजा का पमछ 
ठिर्फे अपने हाथ में रहे हुए भान्‍्त में चछता था ओर बहु देखा 
भी होता दि चक्रवर्ती के अधलो राज्य का विस्तार अपने प्रत्येक 

माण्डडेक के इतना सी न होता । व फ्रान्स का राजा (९८७-९६ ) 
-+( १५६८५-१६४२ ) कंस हा एक महान प्रघान । इसने राजा 
को सत्ठा बहुत बढ़ा दी, सायदी जिया और कला कोशछ को भी 
चच्ठा उत्तगन द्या ॥->छांत का एक महान राजा ( १६४३० 





उन्तजन दिया था, *ि 
हो गया था। इठ का 
की थी, परत वह पे 
समय में जो दी 


बुरी और गुलाम जे 
रे मार्िक के दी 


मोल के हाथ से दूछ | 
न की. वि म सं हे 
हि छ॑ मिलडियत के शा ५ 
लोग न ये), मे ठी वि >्चस उक्त थे | वे रे 
और उसी के साथ दुछरे मालिक का बेदेजा अंदग 
25 व्यू ज्ञा कते थे, 


प्रतिनिधि शासन । १, 








«गयानिक्र मालिक की सावेदारी से छुट कर राजा की वाला 
बला सायेदारी में आकर रदने का 'जो अतग अ्रलग प्रयले 
ऋरते, उस में उच्तेजन देने में उसका स्थार्थ था। उस के 
आश्रय के नीचे यदहुत सी जञांतियाँ य्नों और थे अपने ऊपर 
राज्ञा फे सिघाय और किसी को नहीं जानती थीं। पड़ोस फे 
झिले के मौलिक फे अमल की तुलना से दूर फे राजा को 
सावेदारो स्वतंत्रता रुप ही होती है; और सास राजा को 
स्थिति ऐेसी थी कि उस ने जिन श्रेणियों के छुटकारे में 
मदद की थी, उन के ऊपर उस को मालिक के तौर पर 
नहीं, धरेघ तसफदार फे तौर वर अमल करने फो लाचार 
होना पड़ता था । इस प्रकार राज्य अगर सचमुच प्रतिनिधि 
राज्य द्ोत्ता, तो सुधार मे ज्ञो एक जरूरी फेम यढ़ाने 
में लोगों को रुकायट पड़ने की सम्भावन रदती, बह कदम 
उन खे यढ़वाने में सिद्धान्त में निरंकुश, परन्तु व्यवद्यास में 
साधारणतः बहुत अंकुशित यनी हुई माध्यमिक सत्ता 
मुख्यत- साधनभूत दो गयी। रूखी साप्राज्य फे दासो # का 
जो छुटकारा इआ दे, थद केघल निरंकुश राज्य या कतलेशराम 
के सिधाय और किसी तरद्द नहीं दो सकता था। 

सभ्यता की वृद्धि के भी में स्कावट डालने बाली जिन 
अड्चनों को और भारी ऋरने की ओर प्रतिनिधि शास्य फा 
रुख है, उन्हें एक दूसरी रीति से जो निरंकुश राज्य पार करते 








जददी दो सकते थे। उन के लिये दासत्व से छूटने र। एक ही मांगे 
था, बह यह कि अपने मालिक की कुछ अठाघारण सेवा कर रे या 
कृष भ्राप्त कर के या मूस्य देढर अपनी स्पृतंत्रता मोल के ) 
# रूस के सप्राट दूसरे अलक्जेण्डर ने रूस के सब दालें। को 
- दासत्य से सन्‌ १८६१ इंस्पी प्र छुड़ाया । 


अतिनिधि शासन ६ 





लाभ का विचार, जैसा कि दमने सोचा है, ऐसा कोई समाज 
, भ्रपने मन में जमा सकता है, तो ऐसी किसी माध्यमिक सत्ता 
की आता मानने, उसकी योजना में शामिल द्वोने शौर उसके 
अद्देश्य के अधीन द्वोने का श्रभ्यास पड़ने से हदी। इसके पिरुदध 
ऐसे सलाम का विचार माध्यमिक रा|ज्यकर्त्ता के मन में अवश्य 
करके सर्थोपरि दोता है और यद जो भिन्न मिन्न प्रदेशों से 
कमोयेश निक्रट सम्बन्ध उत्तरोत्तर लगाता जाता है, उस 
मार्ग से यद लाम सामाजिक मन के लिये परिचित द्वोता जाता 
ईै। छुधार में यद फुदम यढ़ाने छो शक्तिमान्‌ दोने के लिये जो 
अधसर सथ से अधिक अनुकूल दै,यद्द यह है कि प्रतिनिधि 
राज्य की यास्तब्रिक सत्ता रहित प्रतिनिधि तंत्र ग्ड़ा करें 
अर्थात्‌ जो माध्यमिक सत्ता फे सहायक और साधन रुप से 
यर्ताव कर, परन्तु उसका विरोध करने या उसे अंकुश में 
रखने का प्रयथल बहुत कम कर । इस किस्म फी भिन्त भिन्न 
स्थानों से घुनी हुई एक या अनेऋू प्रतिनिधि संस्थाएं गठित 
करें। इस प्रकार लोगों का सर्योपरि सत्ता में भाग न होने 
पर भी ऐसा जान पड़ने से कि उनकी सलाद ली जाती है, 
गध्यमिक संत्ता की तरफ से दी हुई राजनीतिक शिक्षा 
स्थानिक मुखिया और साधारण जनता के मम में अ्रन्य रीति 
की अपेत्ता अधिक प्रवलता से जम जाती है और उसके साथ 
साधारण सम्मति से चलने याले राज्य-प्रवन्ध का प्रचार भी 
बना रददता हैं. अथवा कम से कम साधारण सम्मति रहित 
शाज्य-प्रचन्ध के चलन की खीकूति नहीं दोती। क्योंकि थे. 
सम्मति का पसा प्रबन्ध, चलने से धभतिष्ठा पाकर, कितनी दी 
फार्ग्स, पीखा या मिलन के दहर समाहों ले या लख्वा्शी के 
प्रान्तक ऐडव में जो पादेला ढ्राठिन रूपान्तर हुआ वह सदा को रीत्य- 
सुगार हुआ था । >प्रन्पकर्त्ता 








प्रतिनिधि शासन | ५ 








दिखायी जा सफती है, परन्तु यधपि इस से जनता प्रतिनिधि 
राज्य फासय से अच्छा उपयोग करने में उसी कदर नालायक 
उद्दरती है तथापि इस से यद्द भी स्पष्ट नहीं द्वोता कि एक या 
कुछ फे राज्य में दोष मिदाने या घटाने का रुख द्वोता है । 
किसी तरद का मजबूत धहम, पुरानी रस्म के थारे में दुरा्र- 
ही हु, सामाक्तिक प्रकृति में प्रत्यक्ष दोप या फेघल अशान 
और मानसिक शिक्षा की चुटि, भगर लोगों में धनी रहेगो तो 
जउनकी प्रतिनिधि संस्था में उसका यहुत कुछ प्रतिब्रिम्ब पड़े 
पिना नदों रदेगा। परन्तु ऐसा दो कि जिन पुरुषों के हाय में 
प्रपन्ध<यवस्था--राज फाज का प्रत्यक्ष भार-द्वो, थे भ्रपेज्षाझूत 
इन धुटियाँ से बचे दो, तो भी ज्य उनको अपने पक्त में ऐसी 
सभाओं फी खुशी मन से अनुमति खेने का यम्धन नहीं द्ोगा, 
तमी दे प्रायः अधिक भलाई कर सकेगे। परन्तु दमारे परोक्ता 
किये हुए दूसरे प्रसए्नों में जैसा द्वोता है, वैसा इसमें नहीं 
द्ोता--राज्यकर्त्ता धोने से ही उनमें ऐसा गुण नहों रदता कि 
जिस से उसको भलाई के मार्ग में कुकाने याली दिलेखस्पी 
और यचि दो जाय | एक (ग्राज्यकृर्ता ) भर उसके सलाह- 
कार या फुछ रामभ्यकर्त्ता कुछ अधिक धेछ समाज के या भागे 
चढ़्ी हुई स्थिति के विदेशी न दंगे, तो उनका अपनी जनता 
को या सुधार की अवस्था की साधारण चुटियों में से साधा 
रणतः मुक्त होना सम्मप नहों हैं। अगर राज्यकर््ता बिदेशी 
होंगे तो दे किन पे; ऊपर राज्य करते हो, उनसे चाहे जिस 
कदर घेष्ट दो, कुछ चिन्ता नहों। इस किस्म की विदेशी 
अमलदारी की तायेदारी में दोष दोने पर भी पद्ध चज्ञाज़न 
को बहुधा सब से अधिक लामदायक दो ज्ञाती है। क्योंकि 
यद्द उसे उच्नति वी कितनी हो झयस्पाएं सेजी से पार करातो 
ह भौर सुधार के मार्य में शड़ने वाली. जो दाधाएं, झधीन 


5 जि कग शजुनोतिक पुरुष | इरान के जकीउठ 


अंसझो पर मरोसा 


प्रज्ञा कों किसी यादरी मदद के पिता 





पड़ा करती है, उनकी बद पाए कर देती दै। जो 


अमछ तले नहीं दोता, उसमें ऐसा 


एक मात्र साथन ये है, बह किसी असाथ 
बाल निरंकुश रा की विरल अकस्मातू, 
दस में कुछ पैसे राजा दो श्ये दे 
सौमाग्य से उन्हीं ने इतनी रम्यी सुंद्दत ठर्क 


कि थे कितने ही खुधघारा को अपने 


की सीप कर स्थाय बनते में समर्थ हुए 


शालमैन + का दिया जा सकता है 


कक । भी ऐसे दष्टान्त इतने घिस्ल दे 
अकस्मातो ने रेएनी चढ़ाई फे समय प्रेमिस्दोकलिंस 


कछछ कफ्रोक रोगों का राजा ( ७७४८८ १४) 


साम्राज्य का सप्रा्ट ( ८०००८ ९४ ) 


जर्मनी, फंस, इ्यछी, रॉने इस्पादि लगमर्ग हा 


लाभ उपजानें 


शासन 


्रीर दूसरा मदन 


इसके राज्य का 


था।.. इफएने खेती, कल। विधा और धर्म को बढ! उ्ेज् 
कानुत बनाये आर बुत 6 मुघार किये । न रूख का 
५ (६ १६८२-१०२५ ) इसने रूख के बलवान, शाप्नात्प की 
कर उत्तर में ब्वेत हमुद्र 
< और. पू्े में चोयिम्या की खाड़ी तथा दक्षिण में कृष्ण समुद् 


डालो |. राज्य को चारो तरफ बढ़ा 


अनुभव, धरार्त कर देश से बढुंत से राजनीविर तंया भेर्ग 
ये ३ ६सन्‌ एसी से पूरे घ्३०- ४०० रथन, की घक मई 





पक टर्शर्र 
पीटर 


कि जिले 


रे 


और पश्चिम ऐप हे 


बिछर 


रे पश्चिम सुपर 


दिया; 
धरप्नाप 
0 


नि 
जछ-ऐेना स्थापित की ।. इसने मिन्न भिने दें मे प्रवाए के 5 


खु्ा' 


रास, की चर्दीः 
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और आरंज के पदिले या सोसरे विलियम के अस्तित्व 
सरीखे प्रसक्नो पर मनुध्य-जाति के कुछ नेता-दल हारा 
अनसोचा दमला हो कर आगे पढ़ना चाहिये या पीछे हृटना 
चाहिये, इसका फंसला ऐन मौके पर किया दै, उन श्रकस्मातो में 
इनकी गणना दो सकती है। पेसी सम्भावना से लाभ उठाने की 
धारणा से ही नियम तन्त्र रचना याद्ियात है। क्योंकि उपर्यक्त 
तीन पुरुषों ने जैसा साबित किया दे, उसके अनुसार फिसी 
यशस्थी पदवी पर रहने याले ऐसी प्रकृति फे भनुष्यों को 
प्रयल सत्ता चलाने को समर्थ होने के लिये निरंकुश अम- 
लदारी फी जरुरत नहीं पड़ती। जहां बस्ती का एक छोटा सा 
मुखिया दल भी भिक्ष जाति, अधिक खुधरे मूल से उत्पत्ति 
या छिसी दूसरे लाक्षणिक फारणो से घाकी चस्ती की अपेक्षा 
सुधार और साधारण प्रकृति में भत्यक्त रूप से भ्रे्ठ होता है, 
यहां का प्रसक्ष सव से अधिक विचारने योग्य है और यद बहुत 





सम्रय म्ुरुय करके इस मशपुरुप की सलाह ओर कुशलता से ग्रीक 
लोगें। की सेलमिस जहयुद्ध में रुम्पूण विजय हुए थी। इस प्रकार 
इसने प्रोस को बचाया था | _१५४४-८४ आरेज के पहले 
विलियम ने स्पेन के राजा दूसरे फ़िडिप के जुल्प से छुड्टाया था | यइ 
लड़ाई उन १५६८ में शुरू हुईं। सन्‌ १६०९ में उसका अन्त हुआ 
ओऔर डच संयुक्त राज्प ही स्थापना हुईं। शसकों फिलिप ने १७५८४ में 
मार डाला था। तीसरा विडियम ( १६५०-१७०३ ) दालेण्ड का 
स्टेट होदएर ( राज्याध्यक्ष ) (१६७२-१७०३) ओर इंग्लेंड का राजा 
( १६८९-१७०३ ) मुख्य करके इसके प्रयत्न से चौदहवे खुईं का 
खरे - युरोप के राज्य कैडाने का प्रयत्त रक गया। इछ ने अपनी 
सारो जिन्दगी इसी काम में बितायी थो | 


कप _ प्रतिनिधि शासन | 

असाधारण भी नहीं है; ऐसी दशाओं में जनता के प्रतिनि* 
घिरयों फा राज्य द्वोगा, नो शिष्ट दल को भधिक सम्यता से 
मिरा सकने चाले लाभ फे पहुत कुछ यक जाने की सम्मावता 
रदती है। फिर उस दल के प्रतिनिधियों का राज्य द्वोगा, तो 
शायद ऐसा द्ोगा फि जनता की अधमावस्था जड़ पफट़्ेगी 
भीर भविष्य की यूद्धि का एक सय से सूल्यवान तत्व दूर 
किये दिना उसे अपने प्रति सभ्य यर्ताव की भी कुछ ग्राशा 
नदी रदेगी । ऐसे मिथण धाली जनता के सुधार की सब 
से भच्छी आशा, फानून से निरंकुश झौर झ्धिक नहीं तो 
वस्तुतः सर्वोपरि सत्ता प्रयल, राज्यबर्ग के मुख्य राज्यकर्तता के 
दाथ में होने पर दै। पद अकेला अपनी स्थिति के कारण, 
अपने साथियों पर ईर्ष्या होने से, उनसे चढ़ा ऊपरी फरने 
के लिये, जनता से ईर्ष्या न होने फे कारण उसकी उन्नति 
और खुधार करने में लाभ समझता है। अगर उसकी बयल 
में शि्ट सम्प्रदाय फे प्रतिनिधियों की सभा, अधिष्ठान रूप में 
नहीं, चरंच भ्रधीन फे तौर पर रखने का शुभ श्रवसर शावे थौर 
अगर धद्द सभा आपत्ति और प्रश्न उठा कर और समय समय 
पररोक प्रगट कर सामाजिक रुकायट की चृत्ति फो जागृत रखे 
* और धौरे धीरेतथा उचित समय पर विस्तार पाफर धास्‍्तविक 
सामाजिक प्रतिनिधि-सभा हो, ( अंगरेजी पार्लीमेए्ट का 
इतिद्दास तत्यतः ऐसा द्वे ) तो ऐसी स्थिति और गठन चाली 
जनता को सुधार की सच से अजुकूल आशा रखने का जो सब 

: छा प्रखल्‍् मिल सकता है, घद् सब इस जनता को ह। 

रुख किसी अनता को प्रतिनिधि राज्य के लिये विल- 

लायक 'यनाये बिना उसका सम्पूर्ण ल्ञाभा लेने के 

रिमाण में अंशक्त- करते हैं, उनमें' से एक के ऊपर 

ध्यान देना उचित द्वै। इन रुखों की तत्वतः दो भिन्न 
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अधस्थाएँ हैं। परन्तु उन दोनों में कुछ समानता है। और इस 
से वे जिस मार्ग से पृथक्‌ पृथक्‌ मलुप्यों के और राष्ट्रो फे 
प्रयक्षों फो उमाड़ते है, उसमें थे अक्रतर एक दूसरे से मिल 
ज्ञाते हैं। दूसरे पर अधिकार चलाने की इच्छा एक है; शरीर 
अपने ऊपर अधिकार चलाने देने फी मरजी दूसरी है। इन दो 
बृत्तियों फे परस्पर भमाव फे कारण मनुष्य-ज्ञाति के मिप्न 
मिन्न विभागों में जो भेद पड़ता है. घद उसके इतिद्वास में 
पक सपघ से आवश्यक तत्व दे। ऐसे राज्य भी हैं जिनमें श्रपनी 
निज्ञ फी स्वतंत्रता फी इच्छा से दूसरे पर हुकूमत चलाने 
का जोश इतना प्रबल द्वोता दै कि थे दूसरे पर हुकूमत 
चलाने फे लिये भी अ्रपनी स्वतंत्रता व्यागने को तैयार जान 
पड़ते हैं। उनके समाज का प्रत्येक जन, सेना के साधारण 
सैनिक की तरद्द, अपना कार्य्ये-स्वातंत्य सेनापति के हाथ 
में सौंप देने को राजी होता है । बशर्ते कि घद्द सेना सफली- 
चूत और विजयी ध्वो और बद्द यद्द गये कर सकता दो कि में * 
स्वयं इस दिजयी सेना का एक सैनिक हूं; यद्यपि विज्ञित लोगो 
पर चलने घाली हुकूमत में श्रपना कुछ द्विस्सा दोने फा विचार 
तो कफेयल धोखा दी है| ऐसे लोगों को यद्द नद्दीं रुचता कि 
सरकार अपने अधिकार और गुणधर्म में स्पष्ट रीति से नियमित - 
कर दी जाय और सीमा से याहर मगज़ न लड़ाने भौर स्वयं 
रक्तकूया निर्देशक की पदवी धारण किये बिना यहुत्त पातें चलने 
देने का धंधन लगा दिया जाय। उनके दिचार के अब्ु- 
सार, झगेर सत्ता के लिये चढ़ा-ऊपरी करने फो सब को 
साधारण छूट दो, तो सत्ताधिकारो जितनी अपने सिर पर न 
ले उतनी दी फम हैं। उन में से एक साधारण मलुष्य भी, 
अपने भीर दूसरे के ऊपर कुछ निष्कारण सत्ता न चलाने 
का विश्वास कराने को अपेज्ञा अपने नगर-पंधुओोपर कुछ 
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अंश में ससा चलाना--बद चाहे दरस्थ और असम्मच ही 
क्यों न हो--अधिक पसन्द करता है। पद लोलुप लोगों में 
ऐसे तत्व द्ोते हैं; उन में राज्यनीति का क्रम मुस्य कर के 
श्रोदददा लेने के ऊपर निर्धारित दोता है। उन में स्थतंग्रता 
नहीं, सिफ समानता की परवा की जाती है। उनके राज- 
नीतिक दलों में जो भगड़ा चलतर है, वद सिफे यद निर्णय 
करने की चरष्टा से कि प्रत्येक विषय में हस्तद्दोप फरने की 
सत्ता एक दल को मिले या दूसरे को । अथवा सिर्फ राज- 
नीतिक पुरुषों की एक दोली को मिले या दूसरी को । उन में 
ज्ञन-सत्ताक राज्य का भाव सिर्फ इतना दी समझा जाता 
है कि ओददे कुछ थोड़े आदमियों के बदले सब को चढ़ा 
ऊपरी फे लिये छोड़ दिये ज्ञाय; उन में राज्य्ततन्र जितना 
अधिक जन-सम्मत दोता है, उतने द्वी अधिक ओददे कायम 
किये जाते हैं और प्रत्येक पए सथ और सब पर कार्यकारी 
“विभाग बड़ादी राक़सी शासन चलाता दे # फ्रांसीसी अनता 
का यह यथार्थे चित्र' है अथवा इस से कुछ मिलता जुलता 
है, यह कहना निप्ठुर और अनुचित भी समझा जायगा । इतने 
पर भी दे ज्ञिस कदर इस नमूने की प्रकृति रखते हैं, उस 
से उनके ऊपर स्थापित एक छोटे चर्ग की तरफ का प्रतिनिधि- 
राज्य वेद घूस लेने से टूट गया है और सारी पुरुष संस्या 
की तरफ के प्रतिनिधि राज्य के लिये किये दुए प्रयत्न के श्रंत में 


के सन्‌ ९८४८ के राज्य विप्छव से फ्रांस में जो ,फिर से 
जनसत्ताक राज्य स्पापित हुआ उछ में ऐसी स्थिति थी । दुई-मेपो> - 
42 कक कक 
डियन ने जो राष्ट्रपति निर्वाचित क्रिया गया या, जेत को , इतनी 
बढ़ी निरंकुथ रचा प्राप्त कर ली सन्‌ १८५२ से फ्रांछ का सम्राद 
ोकर निरंकुश -राग्य स्थापित कर सका | > 











प्रतिनिधि शासन । १०१ 





एक मलुष्य के द्वाथ में बाकी में से चाद्दे जितने मजुष्यों को 
विना जांच किये लांबेसा या फेयेन में देश निकाला करने 
फी सत्ता सौंप दी गयी है; उसमें शर्त इतनी द्वी रही दे कि 
घद् उन सब फो यद्द मानने दे कि थे उसकी छुपा में भाग 
पाने की सम्भावना से यंचित नहीं है। इस देश के लोगों 
फी प्रकृति में जो तत्व उनको प्रतिनिधि-शासन के लिये दूसरे 
लव तत्थों की अपेक्षा अधिक योग्य यनाता ६ै, यद यद्द दे कि 
प्रायः उन सब फो उलटी खासियत है। चंद ऐसी सत्ता को 
अपने ऊपर चलाने देने में बड़ी फटकार यताते हैं, जिसे 
लम्बे रियाज़ और सत्यासत्य के विषय में उनकी स्वीकृति 
बिना जारी कराने फा कुछ भी प्रयल् द्वो | परन्तु वे साधा- 
रणतः दूसरों पर शासन करने की बहुत ही थोड़ी परवा 
रखते ए। हुकूमत चलाने के दुर्घिक्ार पर तनिक सहातु- 
भरूति न होने से और फैसे कैसे स्थार्थ साधने फे उद्देश्य से 
अधिकार चाद्दा जाता दै, यद्द घात अच्छी तरष्द जानी हुई होने 
से, थे यद्द इच्छा रखते दे कि जिनको बिना माँगे अपनी 
सामाजिक स्थिति फे द्िसाव से अधिकार मिले, थे उसे चलायें 
तो अधिक अच्छा दै। विदेशियों की समझ में यद् धात 
आधे तो उनको अंग्रेजों की शाजमीतिक पृत्तियाँ में जो कुछ 
थत्यक्ष पिरोध दिखाई देता है, उछका कारण समझ में झा जाय; 
जैसे ऊंचे दरजे को झपने ऊपर राज्य चलाने देने की येघडक 
सत्परता और इसके साथ उनके भ्रति इतनो कम य्यक्तिगत 
अधीनता वी पृक्ति दिः जय सत्ता अपनी यास नियमित सौमा 
लांधती दे, तय को जनता उन्हों वरोसी तस्परता से उसे शेकने 
को झागे नहीं धढ़ती अथपा उन्हों बे इतने दृढ़ निधप से 
अपने राज्य -वर्शाथों को दमेशा याद नहीं कराती कि हमें 
स्पय॑ जो रीति सद से भष्दी लगेगो, उसी शैति से उनको 
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ऊपर इकूमत चलाने देंगे। इस से अंगरेजों को अगर एक 
जाति की द्वैसियत से बिचारें, तो वे पद के लोभ से प्रायः 
अनजान हैं। जिन थोड़े से कुडुम्धों या सम्बन्धियों के मार्ग 
में राज्याधिकार आकर पत्यक्त पड़ गया दै, उनको छोड़ 
दें तो संसार में घृद्धि पाने के चिपय में अंगरेजों का विचार 
दुसरे दी मार्गों से--बकालत, चैथक और शान सम्बन्धी 
ऊंचे रोजगार, व्यापार या शिएब्रृत्ति में सफलता फे मार्गों 
से सम्बन्ध रखता है। राजनीतिक पक्त या पुरुष फेचल 
अधिकार फे लिये कुछ भी युद्ध करें, तो इसफे लिये उन्दें 
बड़ी भारी कवाहत है। और उनको सरकारी झोददों फी 
संख्या बढ़ाने फे विषय की अपेक्षा दुसरे थोड़े दी विषयों पर 
अधिक नफरत है। इसके विरुद्ध अधिकारीचर्ग के पैरों तले 
वुन्‍चली ज्ञाती हुई युरोप-खंड फी प्रजाओं में यह बात सदा 
लोकप्रिय है। क्‍योंकि ये अपने को या अपने सगे फो फोई 
ओोददा मिलने का प्रसह्, घटाने के यदले भारी कर देने को 
राजी द्वोंगे और उनके खर्च घटाने की पुकार का मतलब 
यए कभी नहीं है कि ओहरे तोड़ दिये जाये, बरंच जो भीददे 
इतने यड़े दो कि उन पर साधारण नागरिकों फे नियत दोने 
का ऊुछ भी मौका न द्वो उनका वेतन घटा दिया जाय । 
दि ० 36 
पांचवां अध्याय । 
प्रतिनिषि-मरभाओं के खास कर्चवए के विपप में । 
अनिनिधि-शासन के विषय में विचार करते हुए ( पर 
ओर ) उसके भाव या तत्व और ( दूसरी ओर ) भयानक 
देनिदासिक योग था किसी सास समय प्रचार पाये हुए 
विचारों के कारण इस माय के भारण किये हुए सास स्वकूप 
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के बीच का भेद्‌ ध्यान में रख 
४ प्रतिनिधि-शासन का यह 
जो अंत की अंकुश सत्ता फिसी 
जनता या उसका कोई यड़ा भा: 
पसन्द किये हुए प्रतिनिधियों ढार- 
अन्तिम अधिकार उसके हाथ में स« 
चाहिये। यद्द जब चाहे तव राज़्यतंत्र ५ 
सर्वोपरि सत्ता चलाने को समर्थ हो। पद के 
कि यह सर्वापरि सत्ता उसको राज्यतंत्र के 
मिलना चाहिये। प्रिटिश राज्यतंत्र एसी सत्ता 
परन्तु जो कुछ देता है, घद्द प्रयोग में उस दरजे तक ५ 

न्‍त की अंकुश सत्ता फेचल राज़सत्ताफ या जन 
शाज्यतंत्र तथा मिथ और समतोतित राज्यतंत्र में घ« 
अधिभक्त द्ोती दै। समतोलित राज्यतंत्र असम्मव दै--प्राच 
प्रज्ञाओं की इस राय में सत्य का जो अंश दे, उसको हमार 
समय में बड़े घड़े मातवर पुरुषों ने पीछे से ताज़ा किया दै। 
श्मतोलन तो लगभग हमेशा द्वोता है. परन्तु तराजू फे पलड़े 
कभी एक समान नहों रद्दते | उनमें किसका धज्ञन अधिक है, 
यह राजनीतिक तंप्रों के याद्दरी दश्य से हमेशा स्पष्ट नदी 
दिग्गई देता । प्रिटिश राज्यतंत्र में राज्यसत्ता फी तौन 
समान पंक्तियों के; अंगों में प्रत्येक को जो भधिकार दिया गया 
ई. घद्द अगर पूरे तौर पर अमल में लाया जाय, तो राज्यतंत्र फे 
सारे कल-पुरजों को यन्द करने में समर्थ दो। इस से प्रत्येक 
अंग दो दुसरे दा सणडन या शंघन करने के लिये नाम को 
समान अधिकार मिला €ैं। और अगर इन तीनों में से कोई भंप 
इस शधिवागर को वाम में लाने से शएनी स्थिति सुधारने वे 
चाशा रख से, तो मलुष्पल्यपद्यार वग साधारण ह्रम हमें यद 
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कपर इकक्‍्करने देता कि वद्द इस अधिकार से काम नहीं लेगा । 
जाति कछ भी सन्देद नहीं है कि अगर किसी अंग को यद्द 
अनजानदा कि इमारेऊपर बाकी एक या दोनों अंग आक्रमण- 
में राजू तो बच अपने बचाव फे लिये अपनी पूरी सत्ता लेगा- 
दें तो, हव बही सत्ता पहिले झाक्रमण करने में दी लगाते में 
दुखर सकाचट है! शाज्यतंत्र के अलिखित नियम--दूसरे शब्दा 
ऊैश की प्रध्यक्ष राजनीतिक आचार और वास्तविक सर्थो- 
से सत्ता किसके हाथ में है, यद हम जानना चाद्वते दो, तो 
बेस पत्यक्ष राजनीतिक आचार को जांचना चाहिये। 
राज्यतंत्र फे नियमाछुसार राजा पार्लमेए्ट के किसी 
कानुन में अपनी मंजूरी देने से इनकार कर सकता है. और 
पार्लीमेएट के प्रतियाद करने पर भी किसी मंत्री फो अधिकार 
पर नियत कर या यदाल रख सकता है। परन्क देश का 
राजनीतिक आयार इन अधिकारों कौ रद्द करता है और 
उसके कमी काम में लाये जाने से रोकता है और राज-का्ज फे 
प्रधान पुरुष को हमेशा घस्तव में श्राम-सभा की ओर से 
नियत करने की लाचारी डाल कर इस सभा को राज्य का 
सर्वोपरि अधिकार देता है। इतने पर भी ये जो अलिछित 
_>नियम फानूनी अधिकार के प्रयोग की सीमा चांधते हैं, ये 
जय असल में राजनीतिक यल के प्रत्यत्त विभाग वो अमुतार 
होते हैं, तभी प्रबल दोते हैं और कायम रहते हैं! प्रत्येक 
राज्पतंत्र मे एक सथ से प्रथल सत्ता होती द्दै--अर्थात्‌ शिंस 
परस्पर समभोते के कारण राज्यतंत्र साधारण तौर पर 
चलता रदता है, उसमें र्काचट पड़ने और यल की परीक्षा « 
परजों सत्ता विजय पाती है बद, जिस सत्ता को सभा के 
की उत्साह-शक्ति का अधिक सद्दारा दोता है, उसी की 
वक राज्यतंत्र के भलिखित नियम राज्यतंत्र में अधिक 
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घजन देते रदने है, तथ तक ये नियम पाले ज्ञाने हैं और 
घ्यपद्दार में जारी रदते 4ै। इंग्लैगड में थद्ध सत्ता सामामिकऋ 
सत्ता (ै। इससे अ्रगर धिटिश राज्यतंत्र के काये, कानून 
और उनके साथ मिन्न मिन्न राजनीतिक अधिकारियों के 
थर्ताव फो यस्तुतः अंकुश में रखने याले अलिग्गित नियम 
राज्यतंत्र के लोझऋ-ध्रिय तन्‍्ब को देश में, उसकी यास्तविक 
सत्ता के अछुसार घास्तविषः सर्वोपरि पजन दें, तो राज्यतंत्र 
में स्थायिता का जो सक्तण दे यद्द न रहे और कामून या श्रलि- 
प्ित नियम+-दो में से एक फो जल्द घदलना पड़े। इस धकार 
प्रिटिश-राज्यतंत्र अपने श्रसली अर्थ में प्रतिनिधि-शासन हैं और 
जनता के सामने जो प्रत्यक्ष भाष से जयायदेंद नहीं है, उसके 
दाथ में जो थ्धिकार रहने देता है. उसको सिर्फ, राज्य करने 
बाली सत्ता श्रपनी भूलें रोकने फे लिये जो चितौनी रपने को 
राजी दोती है, घैसी दी चितीनी मान सकते हैँ | ऐसी चितोनी 
सभी जनसत्ताक-राज्यों में विधमान होती दँ। एथिनियन 
राज्यतंत्र में ऐेसी घदुत सी शर्ते थीं भौर संयुक्त राज्य में भी ईैं । 
परन्तु जब ध्रतिनिधि-शासन राज्य की सर्थोपरि सत्ता 
का जनता फे प्रतिनिधियां के द्वाथ में रहना आवश्यक हैं, तब 
यह प्रश्ष उठता है कि कौन सा प्रत्यक्ष दत्तंव्य या राज्यतंत्र 
की यंत्र-सामप्री में कौन सा निर्दि".्ट भाग ध्रतिनिधि-सभा 
सीधे तौर पर और खयं करे। इस दविपय में अगर 
कर्तव्य ऐसे हद फि प्रत्येक विषय में अन्त की अंकुश सत्ता 
भतिनिधि-सभा फे द्वाथ में रहे,तो प्रतिनिधि-राज्य के तत्व के 
कितने ही भेद अज्ुकूल आते हैं। * 
राज्य-फार्य्य पर अंकुश रखना और स्वयं उसे करना--इन 
दोनों में मूल तास्विक भेद दहै। एक ही मजुप्य या सभा दर 
कक काम पर अंकुश रख सकती है, परन्तु दर एक काम स्वयं 
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भी उसी सभा फी अनुमति आवश्यक हैँ तथापि राज्यतंथ का 
ऐसा नियम और साधारण रिवाज है कि राजा की दरगासत 
पर दी धन दिया जा सकता दै | इतना अलयत्ता मालूम हुआ 
है कि धन फार्य्येकारी विभाग फे हाथ से सर्च होने के कारण 
ज्ञिन योजनाओं भौर द्विसाय के झाधार पर ख् का अन्दाना 
लगाया जाता है, उन फे लिये कार्यकारी विभाग जवावदेद रखा 
जाता है, तभी रकम के यारे में सीमा की ओर उसके उपयोग 
की विधि में विवेक और सम्दाल की आशा रसी जा सकती है। 
इस प्रकार कर लगाने या खर्च करने के विषय में पालमिएट की 
तरफ से स्वयं कुछ आरम्भ करने की आशा नहीं रखी जाती 
और उसको इजाज्ञत भी नहीं है। है यद्दी कि उसफी मंजूरी 
मांगी जाती दे और उसको अधिकार दै कि इनकार फर दें । 
इस राजनीतिक सिद्धान्त में जो मूलतत्त्व सनब्निविष्ट 
और स्थीकृत है, उसका यथासाध्य अनुसरण कर, तो वह 
प्रतिनिधि-सभाओ के साधारण कत्तंब्य की सीमा शरीर 
परिभाषा बनाने का मार्ग दिखाता है। एक तो जिस देशों में 
प्रतिनिधि पद्धति अद्ुभव पूर्वक समभ में आयी दै, उन सब में 
यह स्वीफार हुआ दे कि बड़ी खंस्या की प्रतिनिधि सभाएं 
घब्रवन्ध का फाम न कर । यद्द नियम सिर्फ अच्छे राज्यप्रवन्ध 
के सब से अंगीभूत तत्वों फे नदी, घरंच फिसी तरह सफली- 
भूत हुए भवन्ध के सूलतत्थों के श्राधार पर भी है। मजुरष्यो 
की कोई सभा अगर सुब्यवस्थित और हुक्म में रह फर 
बर्ताव फरनेवाली न दो, तो वह यथार्थ काम के लायक नहीं । 
कुछ और उनमें भो काम के खास जानकार चुने हुए मनुष्यों 
की बनी व्यवस्थापक सभा भी, उसी में से निकल श्रानेबाले 
एकाध पुरुष को अपेत्ता हमेशा घटिया काम करती है भौर 
अगर उस एक पुरुष को मुखिया थना कर याकी सथ को 
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उसकी मातद्दती में रखें, तो चहद सभा योग्यता में उन्नति 
करेगी। ज्ञो काम पृथक पृथक भल्ठ॒प्यों की अपेक्षा सभा 
अच्छी तरद करती द्वे घद सलाद मशविरे का है। जब बहुत 
से परस्पर विरोधी विचार को झुन कर उन पर विचार 
करना जरूरी या आवश्यक होता है, तव विचार-सभा फी 
आवश्यकता है। इस से यद्यपि, ऐसी सभाएं कितमौ ही 
बार भ्रवन्ध-कार्य्य फे लिये भी उपयोगी होती है तथापि 
साधारण तौर पर तो सलाह देने के लिये हो। 
फ्योंकि प्रबन्ध का काम तो दक की जिम्मेवारी पर ही 
नियम पूर्वक बहुत अच्छी तरह चलता है। किसी सामे फे व्यव- 
साय में भो कयास में नहों तो काम में भी एक प्रवन्धकर्ते 
व्यवस्थायक द्वोता है, उस व्यवसाय फी अच्छी या घुरी 
व्यवस्था चास्तव में किसी पक हो भद्ठप्य की योग्यता पर 
निर्मेः करती है और बाकी व्यवस्थापक अमर किसी फाम फे 
खायक होते हैँ, तो उसको अपनी ओर से सलाए देकर या 
उनको जो उसफे ऊपर निगरानी करने और उसकी कारर- 
याई अनुचित जँचे डसे रोकने या हटाने का जो अधिकार 
ई, उसके लिये व्यवस्था के काम में तो ये जादिय उसफ्रे 
खमान द्विस्सेदार दे । मगर इसमें फुछ लाभ नहीं है, भयत्ता 
ये कुछ भी भलाई करने में समर्थ दो, सो उसके विगद यद्द 
यड्डी चुटि है। इस से यद दोता है कि उसझो जो 
पैर स्वयं जिम्मेयार रदना चाहिये, उस विषय की 
५ श्पने और दूसरों के मन में कमजोर दो जाती दे । 
जंन-सभा तो श्वन्ध करने या मिमझे द्वाथ में 
» उनकी सबविस्तार थाणा देने के सिये इस से मी 
दे। ऐसा दस्तक्षेप शुद भाष से दोने पर भी 
५ द्वानिकाटक दोता है। राम्य-अवरध * 
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शासा की व्यवस्था प्रवीणता का काम दै। और इसके लिये 
उसके खास अपने नियम और रिवाज की दफाये होती हैं, 
उनमें से अधिकांश तो, जिसने फ्री फाम चलाने में 
द्विस्सा लिया दो, उसके सिवाय दूसरे किसी फो ठीक तौर पर 
मालूम भी नहीं द्वोतीं। जिसने उस विभाग में तजरवा नहीं 
हासिल किया है, उस मनुष्य फे लिये, उनमें से किसी का भी 
डचित मूल्य जानना सम्भव नदीं दै। मेरे कदने फा मतलब 
यद्द नहीं है कि राज़ काज़ के प्रवन्ध में गूढ़ भेद है और वह 
संस्कारी पुर्षपो की समभ में द्वी झाता हैँ । अच्छी समझ 
बाले हर एक आदमी के लिये, जिसने अपने मन में प्रयन्ध 
की स्थिति और प्रसह् का घास्तविक स्वरुप बिचारा द्वोगा, 
इसके सभी सूलतत्व सुगम दवोते हैं । परन्तु इसके लिये उसे 
डस स्थिति और प्रसड़ फो जानना चादिये, भौर यह शान 
अम्तः्मेरणा से नहीं आता। ( जैसा फि दर एक निज के 
रोज़गार, धम्धे में होता है) राज-काज की प्रत्येक शाखा में 
बहुतेरे सब से आवश्यक नियम होते हैं और जो मलुप्य उस 
में नया प्रवेश फरता है, घद्द उनका कारण नहीं जानता ऑौर 
कभी कभी उनका अस्तित्व भी नहीं समझता। क्योंकि जिन 
ज्ञोखिमों का सामना करने या अड़चनों को दूर करने के 
उद्देश्य से दे नियमादि बने दोते हैं, ये उनके ख्याल में भी कमी 
न आये होंगे। में कितने ही राजनीतिक पुरुर्षों को, साधा- 
रण से अधिक स्वाभाविक शक्तिवाले मंत्रियों को जानता हूं, 
उन्हों ने राज-फाज़ फे किसी नये दिभाग में प्रवेश करते समय 
कुछ बात--जिसके उस दिपय पर नज़र डालने वाले प्रत्येक 
जन को शायद पद्दिला विचार आया होगा, परन्तु जिसन्र 
दूसरा विचार उठते हो छोड़ दिया द्योगा, इस दहन से मानो 
अभी तक किस्तो गिनती मे नहीं थी और सास दम ने उस पर 


५. टज किजिमर/५00002: कक नस प्रतिनिधि शासन । 
ओर उस से कुछ समय बाद फैसा विचार दोगा। परन्तु एक 
खभा, जय चाहे जैसी उतावली से मचायी हुई या चाहे शजैसी 
कृत्रिम रीति से उसकायी हुई तास्कालिक पुकार उसकेपद हि 
होती है, तो उसका चादे जैसा सत्यानाशी परिणाम दी. तोभी, 
बह अपने को सम्पूर्ण रीति से दोष्मुक्त हुई समझती द्द ओर 
प्रत्येक जन भी ऐसा दी समझता है। फिर सभा श्रपनी 
खराब कार्यवाई कौ--जब तक वह सामाजिक अनर्थ का 
स्वरूप घारण नहीं करती तब तक डसकौ--अड़चनो का अड 
भथ स्वयं नहीं फरती । मंत्री और प्रवन्धकर््तो 
देखते है और उन्हें उसे दूर करने का मय करने के लिये 
सारी अड़चने और मिदनत उठानी पड़ती है । ह 
प्रबन्ध सम्बन्धी विपयों में प्रतिनिधि-सभा को यह खाछ 

कर्चव्य नहीं है कि घह उसके विषय में अपने मत निर्णय 
करे; चरंच जिनके दाथ से उसका निर्णय दोना दे, 
पुरुष दो, इसकी सम्दाल रखना उसका फर्सव्य है। यह कर्तव्य 
भी चह खर्य नियुक्ति छाश पालन करने जाय, तो इसमें लाभ 
नहीं होने का। अमलों को नियुक्त कस्ने से बढ़कर दूसरा कोई 
देखा काम नहीं है मिसके करने में अधिक सपए भाव से 
व्यक्तिगत जिम्मेवारी की प्रथल रुचि की जरुरत हो । राज- 
काजञ में प्रयोण प्रत्येक पुदष के अस्ुभव से यह बात सापितः 
द्ोती है कि ऐसा कोई दूसरा काम शायद्‌ दी द्वोगा कि 
के सम्बन्ध में साधारण मज॒प्पों के मन को इससे कम खटकी 

हो और जिसमें मल॒ष्यों फो मिक्त मिन्न घुदपों फी 

वा भेद किसी फदर न जानने से और फिसी 

न होने से उसकी अपेक्षा कम विचार ज्ञाता दी। 

कोई मंत्री ऐेसी नियुक्ति करता है, जिसको दम प्रामाणिक 

है अर्थात्‌ जय बद व्यक्तितत था पकछुगत स्वार्थ के 
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लिये सौदा नहीं करता, यद्दां एक अनजान भल॒ुष्य यद् सोचेगा 
कि मैं सब से अधिक योग्य मनुष्य को पद्द पद देने का प्रयक्ष 
करूँगा । यद्द कुछ बात नहीं है। एक साधारंण मंत्री अगर 
पक योग्यता थाले पुरुष को या जिसे किसी कारण से जनता 
पर कुछ दफ दो उस पुरुष को यद्द पद देगा, तो षद्द अपने फो 
सहुण की मूत्ति समझेगा, चाददे वद दृफ या योग्यता जैसी चाहते 
दो, उस से उलटी द्वी फ्यों न हो । “चाद्दता द्वो गणित-शास्री 
तथ रखा जाय नाटकी” इस कट्दावत में फिगारों # के समय 
को अपेत्ता आज भी मुश्किल से दी अधिक अतिशयोक्ति दै। 
और नियत किया हुआ मनुप्य अच्छा नचनिया दो, तो मंत्री 
ब्रेशक अपने को निर्दाप द्वी नहीं, वरंच गुणवान्‌ समभता दै। 
इसफे सिधयाय खास काम फे लिये खास मलुष्यों को योग्य 
बनाने पाले गुण तो, जो उन मनुष्यों को जानता है या जो 
डनके किये हुए फाम से या जो लोग उनके विपय में तुलना 
करने की दैसियत रखते हो, उनकी गयाद्वी से उनकी परीक्षा 
ओर तुलना फरने का फाम ले यैठता है, घद्दी जान सकता है। 
जौ घड़े राज्याधिकारी अपनी को हुई नियुक्ति फे लिये जिम्मे- 
चार यनाये जा सकते हैं, व ज़ब इस सात्विफ-धर्म्मं की इतनी 
कम पृर्षा रखते हैँ, तद जिनको जिम्मेवार नदों यना सकते, 
# बोमारे नाप के फ्रांसीशी नाटककार के “सेविल का एमामए 
और “'फिएरो को ब्याह? नाम के दो प्र(ृहनों का नाटक | मामूली 
देव्पत के आदमी ने--पतिलि एजाम थोर पीछे भर्दशी दोढ़र-जिएओे 
काम पढ़ा उह पर सपने धुट्टे-नल ले सफ़डता पायी थी। बह 
जाता है. के उस पात्र $ रूप में नाटबकार ढा उद्देश्य यह दिखाने 
का था हि प्रतंदीसी राज्य-विप्ह्द से पहिछे डे फ्रांतोदी शफप ढ) लाम 


कमा दूदरी अथवा शिष्ट उमा ठे भेष्ठ थी । 





दोती जाती है। जय कोई पेस( मसबिदा तय्यार होता है 
लिसमें किसी समृचे विषय से सम्बन्ध लगाने की प्रयत्ल इह 
दो (और समरचा खिपय दर्टि के सामने सखे बिना उसके किपी 
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भाग पर उचित कानून यनाना असस्मय ह) तो उसका 
फैसला करने योग्य समय न मिल सफने से यद्द घारग्पार 
मुल्तवी दुआ फरता है। उस मसविदे को, सब से योग्य 
गिने जाते हुए प्रतिष्ठित पुरुषों ने सभी साधनों और 
साहित्य फी भी सद्दायता लेकर और उस विपय में अपनी 
प्रदीणता फे लिये प्रसिद्धि पायी हुई शिए्र समाझों ने उस पर 
चर्चा चलाकर, सुगठित करने में वर्षों विताया भौर घिचारपूर्यक 
उसे रचा दो, तो भी कुछ घात नद्दी। राम खमा अपने अनाड्री 
द्वाथ से उस मे नुक्ताचीनी करने का अपना अनमोल हक 
छोड़ेगी नद्टों, इससे घद् मंजूर नहीं दो सकता। कुछ दिनो 
से कुद कुछ यद रिवाज ज्ञारी हुआ है कि दूसरी पेशी में 
मसविदे का मूलतत्त्य प्रणद दो जाने पर घद्द पूर्णरूप*से 
पिचारने के लिये एक खास समिति को दिया जाता है; 
परन्तु इस रिवाज्ञ से कुछ, पीछे से समूची सभा को कमेटी 
( कार््यंकारिणी-सभा ) मे मंजूर कराने मे कम समय लगता 
नहीं जान पड़ा दे; जो राय या तरंग ज्ञान के सामने नहीं 
सिकने पाती, चद अशान फी अ्रदालत में फिर ज्ञोर लगाने का 
खदा भाम्रद् करती हैं। यद्द खास समिति का रिवाज भी 
अथश्यद्दी मुख्य करके अमीर समा मे स्वीकार किया है। 
कफर्याक्त उसके सभासद प्रतिनिधि-समा के सभासदों को 
अपेक्ता मगज़ लाने में फम आग्रद्दी ओर तत्पर है और 
व्यक्तिगत मत की कम परथा रखते हैँ।और जब बहुत 
दफाएं चाला मसचिदा सविस्तार झालोखित द्वोने भें सफलता 
पाता दे, तब यद्द किस स्थिति में कमेटी से चाहर निकलता हैँ, 
इसका यणंन करना असम्भय दै। ज्ञो दफाएं दूसरी दफाओं 
के अमल में लाये जाने के लिये भावश्यक हैं, पे हो निकल गयों, 
कुछ घ्यक्तिगद स्पार्थ की या मसविदा को सड़ाते रहने की 





श्् प्रतिनिधि शासन । 


नस 


धमकी देनेघाले किसी तरंगी समासद का समाधान कर्ण 
के लिये कुछ येमेल दृफाएं झुद्ध गयी । उस घिपय फो सिफए४ 
नाक से सँपे हुए किसी भ्र्द्धदग्थ की द्रघास्त पर दस्पास 
करने पाले या उसका समर्थन करने घाले समासदों की 
तत्काल न सूभी हुई और उनकी डाली हुई गड़यह छपाएँ 
"के लिये दूसरी दवी बैठक में तरमीम की दफा पेश की 
पड़ी । इस विषय की व्यवस्था करने फी द्वाल की पद्धति 
एक दोप यद्द दै कि जिनके मन से वदद मसविदा और उसरी 
मिन्न भिन्न धाराएं निकली द्वोती दे, उनको सम्मचतः समा 
स्थान न मिलने से ये अपना समर्थन भौर यचाव करने की 
काम मुश्फ्लि से ही कर सकते हैं। जिस मंत्री या पा' 
मेएट के समासद्‌ पर उसके समर्थन का भार द्वोता है, उसने 
उसको थनाया नदीं, उसे साफ दिखाई देने बाली दलीलों * 


हज 


सिवाय दूसरी यातों फे लिये जवानद्राज़ी पर भरोसा रखा 


पड़ता है, पद अपने बरिपय का सम्पूर्ण चल और उसे 
समथेनकारी सब से श्रेष्ठ कारणों फो नही, जानता नर 
अनसोचे उज्चों का जवाय देने में विलकुल असमथ्थे द्वीता है! 
सरकारी मसविदे के सम्बन्ध में तो इस दोष फा उपाय होगा 
सम्भव दे और कितने दी प्रतिनिधि राज्यतंत्रों में सरकार 
विभ्यास के मज़ुपष्यों को दोनों सभाओं में उपस्थित द्वोने की 
अंसुमति और मत देने का नहीं, तो बोलने का दकु देकए 
« ईसको उपाय किया गया है। 

आम सभा (छ0घ5९ ० ००ए्ग्रा०99) फा जो अब भी बड़ा , 
भाग कभी तरमीम कराना या व्याख्यान देना नहीं चाद्दता; ईद 
अब से यद्द सोचे कि काम की सारी व्यवस्था जो लोग 

ड्वांथ में रखना चादते हैं उनके दवाथमें न रदने दें; व अर 

मनमें यद विचारे कि कानून बनाने के लिये चाचाल मिंही 


बढ 
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झौर मत समिति से घुनमे को शक्ति की अपेक्षा अधिक भरे 
श॒ुण विधमान है और दूँद़ने से मिल सकता दै। तो शीधदी 
यद्द स्वीकार दो कि प्रवन्ध तथा फानून के विषय में सी 
प्रतिनिधि-समा फो, जो एक दी काम के लिये योग्य दो सफती 
है, स्वर्य काम नहीं करना है, धरंच कराना दै। किसको 
और फैसे महुप्यों को घद काम सींपे, यद्ध निश्चय 
करना है और तैयार दोने पर राष्ट्रीय सम्मति देनाया 
मौकृफ रखना है। एक ऊंचे दरजे को सम्यता के योग्य राज्य- 
तंत्र को तो अपने एक मूल अंग के तौर पर फानून पनाने 
के नियमित अधिकार थाली कानून सभा के रूप में एक छोटी 
आऔए अधिक से अधिक मंत्री सभा के परायरं सभासदवाली 
समित्ति रगनी चाहिये। इस देश फे कानूनों का पुनरवलोऋन 
कर ये श्यूलायद स्वरुप में रखें और पेसा अवश्य शीघ्र 
दही दोगा तो यद्ध काम करने घाली कानून सभा उस पर 
निगाह रखने के लिये, उसमें दोप घुसने से रोकने फे लिये, 
और जब जय जरुरतें मालूम धो तय अधिक सुधार करने 
है लिये, एक स्थायी विभाग फे त्तौर पर रद्दनी चाद्िये। 
यह तो कोई चाहेगा नहीं कि इस सभा को अपनी मरजी 
से 'फोई फानून बगाने का अधिकार रहे; फानून सभा 
सिर्फ उसके गठन में कुशलता के तत्व का समावेश फ्रेगी; 
संकरप फा तत्थ तो पार्लमिण्ट में द्वी रदहेगा। पालंमिएट 
की खाफ मंजूरी बिना कोई भी मसविदा कानून नहीं 
हो सफेगा और पारलमेएट यथा भत्येक खभा को मसविदा 
रद करने फी दी नहों, वरंच पुनरवलोकने या खुधार फे लिये 
डसे कानून सभा में वापस भेजने की सत्ता रहेगी। फिर 
चअत्येक सभा अपनी आरम्मिक सत्ता के रू से कोई विषय 
कानून सभा के सामने पेश कर उसका कानून बनाने की 
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सलाद दे सकेगी । अलबत्ता देश जो फानून मांगे, उस में हाय 
लगाने से इनकार करने का अख्तियार कानून सभा को नहीं 
रहेगा | कोई खास उद्देश्य साधने के लिये मस़विदा पाने 
के विषय में, दोनों सभाओं फे स्वीकार किये हुए परामर 
कानून सभा को मानने पड़ेंगे। नहीं तो थद्द अपने पद से 
इस्तेफा दाखिल करे । इतना द्वोने पर भी जब मसविदा एक 
चार तय्यार द्वो जाय, तब पार्लामेएट को उसमें फेसवद्ल 
करने की नहों, घरंच उसे सिर्फ मंजूर या रद्द करने की सत्ता 
दोनी चाहिये! अथवा जो भाग नापसन्द हो उसे फिरसे 
विचारने के लिये कामून सभा के पास धापस लौटाते फो 
सत्ता दोनी चादिये। कानून सभा के समासर्दों को राश 
नियुक्त करे, परन्तु उनका अ्रधिकार किसी खास मुद्दत तक 
दो, जैसे पांच घर । फिर भी (जैसा कि न्यायाधीशों के विषय 
में है) उनकी ओर से अल्भुचित व्यवहार द्वो या वे पार्ती 
मेएट फी आजा के अ्रघीन दोकर मसविदा बनाने से इल्काए 
कर और इस कारण से पालीमेण्ट की दोनों सभाओ्रों का 
ओर से विनती फी जाय, तो उनको दृटदा सके । जो अपना 
फर्चव्य पालने के योग्य न सावित हुआ द्वो, उससे छुटकारा पार 
और सभा में नया और जवानी का जोश भरने का छुगम मार्ग 
पाने के लिये पांच वर्ष पूरा होने पर जो समाखद्‌ फिए से है 

चुना जाय, उसका अधिकार बन्द द्ोना चाहिये। « 
,एथिनियन जनसत्ताक राज्य में भी कुछ इस से मिलती 
जलती धारा की जरूरत जान पड़ी थी । फ्योंकि उसके सम्पूर 
प्रभाव फे समय में एकलीशिया या लोक-समा सेफिज्य ( यहुत 
करके राज्य-नीति के विषय में फुटकर यातों पर प्रस्ताव ) 
मंजूर करती । परन्तु घास्तव में कानून तो प्रतिवर्ष यार बार 
नियुक्त दोने याली नोमोथीरी नाम की अलग और कम सुंटवा 
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की समा ही यना था बदल सकती थी और समूचे कानून का 
पुनरवलोकन करने और उसका परस्पर सस्वन्ध घनाये रखने, 
का काम भी उसी का था । खरूप और तत्व दोनों भें नया, 
ऐसा कोई प्रभन्‍्ध अंगरेजी राज्य-्तंत्र में दाखिल करना बहुत 
मुश्किल दोता है। परन्तु चलते रीति रिपाओजं का रुप पलट 
कर नया उद्देश्य साधने में अपेक्तारकत फम विरोध 
होता है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्यतंत्र की सम्पति में 
इस बड़े छुधार के पढ़ाने का उपाय अमीर सभा ([्र०घ५९ 
० ०:१७) की यंत्र सामप्नी ढारा दो सकेगा ' मसविदा लैयार 
करने चाली ( कानून ) सभा कुछ स्वयं निराधित फानून फे 
अवन्ध फी व्यवस्थापक सभा या बोडे (90०70) व्यवस्थापक 
सभा की भपेक्षा राज्यतंत्र में नया प्रचार करने थाली नहीं 
मालूम होगी, झगर इस काम की भारी आवश्यफता ओर 
मद्दत्ता पर ध्यान रख फर ऐसा नियम बनाया जाय कि फानून- 
सभा में नियुक्त किया हुआ प्रत्येक सभासद जब तक पार्ली- 
मेएट फो प्रार्थना छाए अधिकार से अलग न किया जाय, तथ 
तक घद्द झिन्दगी भर अमीर (,०7०) गिना ज्ञाय, तो सम्भव 
है कि अमीए सभा जिस अच्छी समझ और थोग्यता से काम 
सेकर, अपना न्याय सम्पन्धी फर्तंव्य खास फरके कानून जानने 
ये अमीर के दवले कर देती दै, उसे घद् राजनीतिक सूल 
तत्य और लाभ सम्पन्धी प्रश्नों के सियाय कानून यनाने का काम 
व्यपद्र फुशल कानून बनाने धालों के दृधाले करने में लगा 
देगी। ऊपर घाली (अमौर) सभा में छिड़ने वाले समी मसतविदे 
डनफे दाथ से बनेंगे; सरकार ऋपने सारे मसविदे यनाने का 
काम उन्हें खौंपेगी और चाम सभा (005६ ०६ 00४०४) 
के गैर सरकारी सभासदों को भी धोरे घीरे यह माल्म 
पट्ढंगा किये भी थगर अपना मसपिदा तैयार छूर सौधे समा 
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के सामने पेश-करने के बदले, कानून सभा फे पास राय के, 
लिये भेजने की परवानगी हासिल करेंगे, तो खुबीता होगा 
और उनकी द्रखास्त आसानी से मंजूर दोने की सम्भावता 
रदेगी। क्‍योंकि सभा को अपनी तरफ से सिर्फ कोई विपय 
नहीं, चरंच जब कोई सभासद्‌ यद सोचे कि वद स्व्य 
कोई खास द्रखास्त या सबिस्तर कानून का मसविदा तैयार 
करने को शक्तिमान है, तब वह द्रखास्त या मसविदा 
उस सभा के पास विचारार्थ भेजने की अवश्य दी घेर 
रहेगी; और जैसे कोई विषय कामून सभा फे द्वाथ से निक्त 
ने पर किसो सभाखद्‌ द्वारा उसके ऊपर लिखापट में पेश 
की हुई फोई तरमीम या उज्र द्वोगा, तो बह सभा उसे कानून 
सभा के पास भेजेगी, वैसे दी घद्द इस तरद का हर पक 
मसविदा भी सिर्फ साद्दित्य की सामग्री फे तौर पर 
उस में समाये हुए लाभ की खातिर ही द्वोगा, तो भी उसके 
पास अवश्य भेजेगी। सारी सभा की कार्य-समिति के द्वाथ 
से होने घाला मसविदे का फेर-बदुल कानून न रद द्वोने से 
नदों, थरंच निरुपयोग से बंद दो जायगा। और यह दा 
मारा नहीं जायगा, चरंच राजनिपेध झाय रोकने का दे 

- और राजनीतिक युद्ध की ऐसी ऐसी दूसरी सामग्री, जिस 
उपयोग द्ोना कोई देखना नहों चाहता, परन्तु फ्या ना 
किस मौके पर उसकी जरुरत पड़े, इस स्यालसे उसे फोर भी 
नहीं देना चाहता, उसके साथ एक ही आयुधशाला में ऊँचे 
पड़ा रद्देगा। इसफे ऐसे इन्तज़ाम से फानून यनाने का काम 
कुशल उद्योग और खास अभ्यास तथा अजुमव के काम 
अपने योग्य पदची धारण करेगा और जन समाज दी संदय 
आपश्यक स्वतंत्रता, अर्थात्‌ अपनी पसंद के श्तिनिधियाँ ।क्‍ 
मंजूर दिये शुए कानून के अजुसार दी अपने ऊपर 
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चलने देने फी स्वतंभ्रता, पूर्णतया यनी रहेगी और इस समय 
इसमें जो अशान और थेढज्मा कामूस यनाने की रीति के रूप 
में गस्मीर, परन्तु नियार्य विष्न हैं, उनसे छुटकारा पा जाने 
पर झधिफ कीमती हांगे। पु 
चूंकि भतिनिधि सभा राज्य-प्रवन्ध चलाने फे काम फे 
लिये जड़ से द्वी अयोग्य है, इस लिये उसका फर्ते्य यद्द है 
कि वह राज्य-पवन्ध पर निगरानी और अंकुश रखे, उसकी 
ऋए्रबाइयो फो प्रकाशित करावे; उनमें से जिस कारर्पाई 
पर कोई भन्नुष्य सम्देद फरे, उसके विषय में खुलासा तौए पर 
कारण दिखाने फो लाचार फरे। श्रगण घद निन्‍्दा योग्य 
ठहरे तो उसके लिये उलद्दना दे और अंगर राज़्यतंत्र के 
अधिकारी अपने अधिकार का अदुचित उपयोग करेंया 
उससे इस नगद काम ले कि यद्द जनता के डढ़ संकरुप के 
विरुद्ध आय, तो उनको अधिकार से अलग करे और उनके 
स्थान में स्वयं प्रत्यक्ष या परोक्ष रौति से नयी नियुक्ति करे। 
यद बेशक पुप्कल सत्ता है और इससे जनता को स्वतंत्रता 
की रज्ता यथेए्ट रीति से द्वोती है। इसके सिवाय पार्लमिएट को 
ज्ञो एक दूसरा अधिकार है, उसकी आवश्यकता इससे भी 
घट कर नहीं है; और पद्द दे जनता को कए नियारिणी मएडली 
और झभिष्राय समाज्ञ होना | इसकी रंगभूमि पर जनता का 
साधारण अभिप्राय द्वी नहीं, परंच उसकी प्रत्येक धेणी का 
यथासाध्य अपने में विद्यमान भत्येक नामी पुरुष का अभि: 
प्राय भी सम्पूर्ण शकाश में आ कर विचार के लिये झ्ाहान 
बाण सकता है; घद्दां देश का पत्येक मजुप्य अपने मन का 
पिचाए स्वयं जिस पूवसूरती दे साथ प्रगट कर सकता है, उसी 
खुदसरती से या उससे भी अच्छी रीति से मित्रों कौर पक्त- 
चातियों के सामने दी नहीं; यरंच पिरदवयाद की कसौटी 
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पर कसे शान के लिये प्रतिपक्षिों पे; सामने मी प्रगंट करने 
योग्य कोई पुरुष मित्र शाते का भपेसा किया जा सकता है। 
यहां जिसकी शाप मंजूर गदीं होती, उसको भी पद 
जान कर संतोष दोता हैं वि; या छुनी गयी है भौर 
मनमानी चाल से नहों, यटिक्र शनता वो यट्टे भाग के 
प्रतिनिधि छादा बहुत शेष्ठ माने हुए तथा इससे पसद 
फिये हुए फारणों से यद नामंजूर की गयी ६; या 
देश का पत्येष पछ् या अमभिप्राय अपना पल संप्रद 
फर सकता हैं और अपने पश्षपातियों की संय्या या शर्ति के 
दिपय में अपना श्रम दूर कर सकता दहै। यदां यद प्रणद 
दोता दै कि देश में प्रचलित भ्मिषाय स्पय॑ प्रयर्तमान है और 
सरफार के सामने अपनी सेना स्यूइन्पद कए फेयाड़ा 
फरता है और इस भकाए अपना यल पास्‍्तप में न घएत कर 
सिफ उसे दिया कर उसे ( सरकार को ) पाछे पोदे दृने 
का मौका देता दे और लाचार करता है। यहां राजनीतिक 
पुम्ष अन्य किसी चिन्द फी अपेक्षा निम्य पूर्वक पिश्यास 
कण सकते हैं कि अ्रम्रिप्राय और सा फे कौन फौत तत्य 
पढ़ते भर फीन फौन ल्य होते जाते हैँ और इस से पर्तमात 
आवश्यकताओं से दी नहीं, घरंच पढ़ते य्णे पर भी कु 
ध्यान देकर झागे कदम यढ़ाने को समर्थ दोते हैं । प्रतिनिधि: 
सभा के शन्न' अकसर यह शिफायतव करते है. कि वद्द सिर्फ 
चातचीत करने और शोर गुल मचाने को जगद्द दै। इस से 
यढ़कर भूल भरी हंसो की बात शायद दो फोई दोगी। जब 
यातचीत का पिपय देश के लिये बड़ा भारी राजनीतिक 
खाभ दै और उसका प्रत्येक चाक्य राष्ट्र फी किसी-अरूरी 
समा का या देसी किसी सभा के विश्वास पात्र पुरुष का 

पगट करता दै, तथ मैं नद्दों ज्ञानता कि प्रतिनिधि 
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सभा यातचौत में लगे रहने से बढ़कर और अच्छा काम 
क्या कर सकती है। जिस स्थान में देश के प्रत्येक लाभ और 
अभिप्राय के सम्मुख रद्कर जोश के साथ भी विचार कर 
खकते है और उसको खुनने और मंजूर करने या नामंजूर 
करने का कारण स्पष्ट रीति से यताने फो लाचार कर सकते 
हैं, घद्द स्थान और फोई उद्देश्य न साधता दो तो भी थद्द चाहे 
जहाँ दो, एक सथ से आवश्यक राजनोतिक तंत्र है और 
स्वतंत्र-राज्यतंत्र का सब से मुख्य लाभ है। अगर 'फ्रिया' द्दी 
न बन्द कर दी जाय तो पेसी घातचीत कभी घृणा की दृष्टि से 
नहीं देखी जायगी, और क्रिया फभी यन्द नहीं होगी बशतें कि 
सभाएं जानें भौर स्वीकार कर कि उनका खास काम यात- 
च्ञीत और चर्चा फरना है। परन्तु चर्चा फा परिणाम जो फ्रिया 
है, घह्‌ स्लिचड़ी बनी हुई सभा का नहीं, घरंच उसमें खास 
तोर पर शिक्षा पाये हुए पुरुषों का काम है और | सभा का 
डचबित फर्तेब्य यद्द है कि घद्द इस यात का खयाल रखे कि 
दे पुरुष ईमानदारी और प्रवीणता से पसन्द किये जायें और 
निरंकुश छूट से सलाद देने और टीका-टिप्पणौ करने तथा 
डस पर राष्ट्रीय अनुमत्ति की अन्तिम मुद्रर लगाने या उसे 
रोकने के सिधाय उनके काम में अधिक हस्तक्षेप न करं। 
लोक सभाएं स्वयं जो काम अच्छी त्तरद्द नहीं कर खसकतों 
डसे करने का--शासन करने और कानून बनाने का-जो 
प्रयल करती दे और चातचीत में खर्च दोने घाला दर एक 
घंटा असली काम में से खारिज धोते रदने पर भी, अपने 
यहुतेरे कामों के लिये झपने सियधाय भौर फोई यंत्र सामग्री 
संप्रट्ट नद्दीं बरत्तों, यद्द इस घास्तविक अंकुश के न रखने से 
हो। परन्तु जिस कारण से ऐसी सभाएं कानून यनाने 
चाली सभा फे भयोग्य ददरती हैं, उछी कारण से थे दूसरे 


६<॥/4 झस्वन्ध में निश्चित 

जा सके; परन्ते ज्ञब उनका योग्य रीति से पान धुथा 
इद्दता दे, तप ये शाज में मत का कुर्थ ने 
घाली जनता की द्रत्येक शेणी फी घुद्धि पा अच्धा नम 

दो हैं। उनका कर्तव्य यद दे. हि. परम करे 
लोगों की झझूस्तों फा डेंका बज्ञायें और छुपे पड़े सब राज- 
शीतिक दिपयो में हर] झभिष्रायों (लये पियद 
चर्चा का स्थान बने और उसके साथ जुकाचीर्न के और 
अन्त में अपनी से ति रोक फर जो यड़े घिकारी स्चयं 
प्रबन्ध कप्ते है या प्यन्‍ध करने याले फी. कस्ते दी 
उनको अंकेश मन य्खे प्रतिनिधि वैध्यों. की 
यह स्वामाविक सीमा घदाये आकुश की 
ज्ञाम (जिस पद मल. ये की पंक्ति में चर 
और मं है, उसी फद< 

कता में निरंतर बढ़ते हुए: ) की ओर 
राज्य-प्रवन्ध कक वश्यक ठत्वौ फे समागम में नह! 
मोगा जा सकेगा। यह लाभ दाने का पर्क 
है, बद यह दे कि. ज्ो पक लाभ मानत छत फर्त्तव्य 
की, जिसमें दस की अवश्य दैउससे अलग करें, अर्थार्ति, 
अंकुश का टिप्पणी का काम प्रत्यच् ५ 
से अलग के चहिला काम यहुतो समृद्द ) 


रे और जन 

के प्रतिनिधियों के लिए रखे तथा दूखरे के लिये खाल तौर 
दस शिक्षा और अखुभत पए्ये हुए: कुछ लोगो का नि्॒ण शान 
और ब्यवद्एए फौशल मात करके उन्हें. पा फो कड़ी जवाब 
देद्दी के तले रखे । $ 
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हि 


', जो फत्तंब्य जनता की सर्वोपरि प्रतिनिधि-सभा के घिर 
चड़ने चादिय उनके विपय में उपयेक्त विवेचन करने के 
याद स्थानिक उद्देश्यों के लिये जो छोटी छोटी प्रतिनिधि -समाएँ 
दोनी चाहिये उनको खास तौर पर सौंपने योग्य कर्तंब्यों की 
ज्ञांच-पड़ताल फरने की ज़रूरत ज्ञान पड़ेगी। और यह जांच- 
चड़ताल इस भ्रन्थ का एक आवश्यक भाग है। परन्तु कई 
कारणों से, फानून बनाने और जन-समाज के साधारण काय्ये- 
प्रबन्ध फे ऊपर सर्वोपरि सत्ता फे तोर पर अंकुश रखने को 
, नियुक्त इस मद्दान्‌ प्रतिनिधि सभा के सय से योग्य गठन के 
चिपय में ज़ब तक विचार करते हे, तय तक के लिये इस 
जांच-पड़ताल फो मुलतवी रखना जरूरी है। 





«.. छठवां अध्याय । 

प्रातिनिधि छासन के तर का दोप और भथ । 

शा(सन-पद्धति की ध्रुटियाँ अकारण या सकारण होती 
है । ज्य वह राज्य-प्रवन्ध के आाधश्यक फत्तेब्य पालने के 
लिये अधिकारियों के द्वाथ में यथे"ठ सत्ता नहीं देती या 
पुधक्‌ एथक्‌ नागरिकों की उत्सादी शक्तियों और सामाजिक 
चृक्तियों को अभ्यास द्वारा खिलने नहीं देती, तब उसमें अक्रा- 
र्णशघटि है। परन्तु हमारी जांच-पड़तारद की पत्तमान स्थिति 
में एन दो में से किसी दिपय पर घटुन कदने की जरूत नहीं है। 

जनता में नियम जारी रखने वे लिये और उचन्नति-मार्ग 
खुला रखने के लिये यथेष्ट सत्ता सरकार के द्वाथ में न दोने 
की सम्मायना किसी खास पद्धति के राजनीतिक गठन में 
जदीं, परंच साधारणतः जंगली और जड़स्थिति की जनता 


श्श्ड प्रतिनिधि शांसनः। 





में होती है। लोगों को जब जंगली स्वतंत्रता पर इतना,अधिक 
प्रेम दोता है कि उनकी अपने हित की खातिर, जितनी सत्ता 
के चश रहने की जरूरत दै,उतनी थे बरदाशत नहीं कर सकते, 
तब (जैसा कि इम कह चुके हैं) सामाजिक स्थिति अभी 
तक प्रतिनिधि-शासन के लिये तय्यार नहीं। जब इस राज्य- 
तंत्र के लिये समय आया होता है, तथ सब जरूरी कामी हे 
लिये सर्वोपरि सत्ता के हृरथ में यथे.्ठ अधिकार आये बिना 
नद्दी रहता; और शासन विभाग को जो काफी सत्ता नहीँ 
सौंपी जएती उस का कारण सिर्फ उस के मति सभा फो ईर्प्या- 
वृत्ति दी हो सकती है।और यदद धुत्ति भी, जद्दां शासन 
विभाग को अधिकार से हटाने की ससा की सत्ता अभी 
प्रतिष्टित नहीं हुई दै, यहीं दोती है । इस के सिधाय उस की 
चस्तित्व कभी सम्भव नहीं है । जहाँ जदां यह राजनीतिक 
सत्ता र्त्वतः खीऊत दोती है और प्यवहार में सरुपूर्ण प्रभाव 
शाली दोती है, चहां इस बात का भय नहीं रहता कि 
सभा अपने मंत्रियों को धास्तविफ अभीष्ठ सत्ता घाहे जिस 
कदर सौंपने में नाराज होगी; सय उलटे यद्द दै कि यद्द सत्ता 
यह कभी बेहद खुशी से बेहद सीमा में न दे दे। फर्योकि मंती 
की खत्तर उसे मंत्री चनाने चाली और बदल रखने 
सभा फी सचा दै। इतने पर भी यहुथा यद सम्मायनी रहती 
है कि थ्ंकुश रखने घाली सभा पहिले सचा देने में उदारता 
पिशावेगी भौर पीछे से उस का घमल होते समय इस्तशेप 
करेगी। इकट्ी सा सींप देगी और प्रवन्ध के काम में थार 
गाए दंग अंडा कर झुकड़े हुकड़े कर के खीटा लेगी। परन्तु 
यह उस के लिये एक जोखिम है। राज्य-प्रयन्ध चलाने 
४ ७रिप्पणी करने और अंकुश रखने के यदले राज्य 
का असली काम साधारण करने से होने पाते भनर्पो 





प्रतिनिधि शासन] श्र 
के दिपय में पिछले अध्याय में पूरी आलोचना' की गयी दे। 
इंस अज्ुचित हस्तक्षेप की द्वानिकारक प्रकृति का, सभा के 
मन में दढ़ सामान्य निश्चय दोने के सियाय, इस से धचने का 

दूसरा फोई उपाय करना साभाविक रोति पर असस्मच है। 
ज्ञनता फे पृथक्‌ प्थरू मनुष्यों की सात्यिक और उत्सादी 
शक्तियों को यथेष्ट अ्रभ्यास न करने देने का जो दूसरा अ्रकारण 
दोप राज्यतंत्र में दो सकता है, उसे निरंकुश राज्य के लाज्ष- 
सिकर दोपों का विधेचन करते हुए साधारण रीति पर दिखाया 
है। चूंकि जन-सम्मत राज्य की भिन्न भिन्न पद्धतियोँ- में भेद 
द्वोता है, इस लिये जिस में इस विषय में लाभ है चद्द पद्धति 
यहदै-जो पद्धति एकऔझोर सब से कम मलुष्यों को मतदेने फे 
दृकसे घं चित कर के और दूसरी ओर गैर-सरकारी नागरिकों 
की सप श्रेणियों फे लिये न्याय भौर शासन के काम में, जहां 
तक कि दूसरे उतने ही आवश्यक उद्देश्यों में झकायद न पड़े, 
खब से विशाल भाग लेने का भार्ग खुला छोड़ फर--जैसे जूरी 
(पंचायती ) न्‍्याय जारो कर, शद्दर सुधार के ओददों पर नियत 
ऋरओऔर सब से बढ़ कर यथाशक्ति समाघार-प्रचार और विचार 
की स्पतंभ्ता देफर राकह्-काज का प्रचन्ध सय से अधिक विस्तार 
में फैलादी दे कि जिस से क्रम से थोड़े द्वी मनुष्य नहीं, वसंच 
किसी अंश में सारी जनता राज्य-शासन में दिस्सेदार दो 
और उस से मिलने घाली शिक्षा ओर मानलिक अभ्यास की 
भोकछ्ता यने, वद् पद्धति इस विषय में लाभकारी है। इन लामों 
का झौर जिस सीमा में रद्द दर उन्हें धराप्त करने का प्रयत्न 
करना धादिये उस का, अधिक स्पष्टीकरण, दम जय' तक 
शासन थी सूदम पार्तो पर न झायें तद तक, मुलतयी रखना 

दो अच्छा दे। 
पतिनिधि-पद्ति और प्रत्येक धदति के सकारण दोष और 
है य 
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भय को दो भागों में पांट सकते दँ।पद्िला अंकुश रखने बात 
संस्था में साधारण अगान और अशक्ति या श्रधिक नरमी से. 
कई, तो अपूर्ण मानसिक शुण। दूसरा जनता के साथाया 
द्वित के साथ एक झाप न होने याले लामोंके उस के बश 
डो जाने फा भय । हु 
इनमें से पद्चिले, थर्थात्‌ ऊँचे मानसिक शुर्णों में अपूर्यवा 
के दोप फे लिये, साधारण तौर पर यद्द सोचा जाता द्दू्‌दि 
अतिनिधि राज्य में दूसरे किसी की अपेक्षा उसकी खम्मावता 
अधिक है। एक योग्य जनसत्ताक राज्य की भी अददेता 
और आदृस्दर्शिता ख मुलना फरने में निरंकुश राजा #ा 
उत्साह भर शिष्टवर्ग फी दृढ़ता और दुर्दर्शिता बहुत वह 
चढ़ फर समभी जाती दँ। फिर भी, ये सिद्धान्त, जैसा कि 
चद्दिली दृष्टि से दिसाई देते हूँ. पैसी अच्छी नीव पर किस 
तरद्द से नहीं हैं । * 
शुद्ध निरं कुश--स्वेच्छाचारी राज्य की तुलना में प्रतिनिधि 
राज्य इन दो दिधयों में कुछ घटिया नहीं है। जंगली जमानत 
के सियाय, जब वंश परम्पणा फी राज़सत्ता चास्तव में राज 
खत्ता दी दोतो है, कुछ पेम्रधारी शिएसत्ता नहीं होती, ता 
चह जनुसत्ताक राज्य फे लक्षणों में गिनो जाने बाली सा 
तरह की नालायकी में जनसताक राज्य से बहुत चढ़ ज्ञात्ती 
है। में जो 'जंगली जमाने फे सिवाय” फट्ठता हैं इसका कीस्ण 
यह है कि जनता की असली जंगली अवस्था में, राजा 
मानसिक और उत्लादी शक्ति दोने कायहुत भरोसा रद्दता है। 
उस की प्रजा और प्रज्ञा फे प्रवल पुरुर्षो के दृठ द्वारा उस' 
जिज के संकल्प में घार बार बाधाएं पड़ती हैँ । ज्ञनता की 
» ऐसी नहीं दोनी कि राजा को मौज शौक फरने का बहुत 
. मानसिक और शारीरिक उत्साह, विशेष कर, 
के है 


ध 
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राजनीतिक और सैनिक उत्साह उस की मुज्य प्रदृत्ति है; उप- 


ड्रबी सरदारों तथा स्वच्चन्दी सहचर्या के यीच उस को थोड़ी ही 
सत्ता दोती दे झीर उस में झगर निज का सादस, चंघलता झौर 
उत्साह अधिक न हो, तो उस की राज़गद्दी भी मुश्किल से ही 
बहुत समय तक निरापद्‌ रद्दती है। दमारे इतिद्वास के देत- 
रियो # एएडयर्डो और दूसरे रिचा्ड [के दुःः्खान्त परिणाम 
में और जोन * झीर उस के निकम्मे उत्तराधिकारी ## के 
राज्यों को घराऊ लड़ाई और उपद्गर में यद्द यात दिखाई 
देगी। धमे-पिसय १ फे अ्ब्यवस्थित समय में भी कुछ 
उत्कृष्ट राज्यकर्ता | 3 पलिज्ञायेध, चौथा देनरी थौर गस्टेबस 
क एनरी पहिला ( १४००-११३५ ) दूहरा (११५४-८९), 
चेथा (१३९९-१४३३) एंचदा (१४१३-२२), वातवां (१४८५० 
१५०१६) यह इढ़! बहादुर और होशियार राजा था।' एडबई 
पारेला (१४८५-१५०९) तीठरा (१३२७-७७) चोषा (१४६१- 
<३) यह भी बढ़ा बहादुर और घतुर राजा था कै (१३०७-२७) 
इसक। इसके लड़के ने गद। से उत्ता' कर कैदखान में डाक दिया 
था और, बहा मार डाछाया। * (११९९-१२१६) लोगों ने इसडा 
सामना करके इसे मशन्‌ छेख (अगरेजी स्वतेश्न॒ता के आधार रूप 
राज-हेख) लिखा किया था | # # उसके बाद गद्दी पर बेठनेबाला 
हैनेश छीसण । (१११६-७२) इसके समय में भी राज्य में बखेढ़ा 
हुआ करता था, जव इहका रूड़का एडवर्ड (पह्टिछा) दाडिंग हैकर इसका 
मददमार हुआ, तब उपद्रय रका। १ प घमे सम्बन्धी उथलू-पुथलू 
अपोत्‌ इस्तानी भर्म में ले प्रोटे्ट्ेंट मत का निकछना । | |: 
एलिजाबेध  इंगलेष्ड की रानी ( १५५८-१६०३) .इसने 
इंगलैण्ट को घमरे की छड़ाई से अद्य रखा ओर स्पेन के राज्य 
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श्डर अतिनिधि शासन! * 
पडोल्फल द्वो गये; परन्तु ये बहुत कर के विपत्ति में पले थे 
और निकटस्थ उत्तराधिकारियों के अनसोचे अभाव से 
ग्रद्दे पर बैठे थे, अथवा उन को अपने राज्य के आस्म्म में 
भारी कठिनाइयों का सामना फरना पड़ा था ! सुरोपियन 
जीवन मे ज़ब से घुब्यचस्थित दृश्य धारण किया है, तय से 
बंश परस्पर के राजाओं में मध्यम से अधिक शक्ति श्रतिशय 
विरल हो गयी है और युद्धि और उत्सादही प्रकृति के विषय 
में साधारण औसत मध्यम से भी घट कर है। असल मे 
निरंकुश राजसत्ता तो अब ( किसी चंचल प्रकृति फे जबए: 
दस्त राजा के हाथ में कुछ दिन रहने के सियाय ) फेवल 
स्थायी अधिकारीयर्ग के मानसिक शुणणों द्वारा दी टिक 
सकती है। रूसी और आास्ट्रियन राज्यतंत्र और अपनी धास्त 
विक स्थिति में फ्रांसोसी राज्यतंत्र भी अधिकारियों के शिट- 
राज्ये # हैं और राज्य का प्रधान तो मुखिया को पसन्द फरने 
के खिचाय बहुत थोड़ादी करता है। में उनके राज्यप्रवन्ध 
नियमित ऋम के विषय में कहता हूं । क्‍योंकि उनके कितने ही 
सास कामों का निर्णय अलवत्ता स्वामी की इच्छा दी करती है! 
इतिहास में ज्ञो राज्यलंत्र कार्यय-व्यवद्धार मे अचल मानः 


जायिशाया 





की बड़ी समद्री चढ़ाई से बचाया--चोया देनरी फ्रांस का राजा 


(१५८९०१६१६ ) यह यह पराक्रमो और सुघारक राजा था । 
गसटबस एडोल्फस, स्वीडन का राजा ( १६!१-३२) स्वीडन में 
गृधार किया, प्ोस्टैंट के ठंरफ से जमनी में छड़ने गया था और दो, 
झड्टाइयों में बड़ो यदादुरो दिखा कर विजय पायी थी ) 
* ७ झमीर कैसे ऊंचे दरजे के छोगों का राउप--रोम का जन 
रुदाक्र मपवा शिट्टराज्य ( इंस्वी सन्‌ से पूर्व ५१००-२७ ) पेनिप 
7 राज्य (इ९७-ह१०१) 


हू 


प्रतिनिधि शासन । १३३ 
सिक शक्ति और उन्साइफे लिए प्रय्यात हुए है, ये शिष्रणप्य 
थे। परन्तु थे बिना किसी अपयाद के सार्वजनिक अधि- 
आरियों के शिप्टराज्य थे।- शासन-सभा ऐसो छोटी थी 
कि उसका प्रत्येक मनुष्य शौर अधिक नहां सो प्रत्येक दल 
घाला मनुष्य राज-काज फो एक असली ,घन्दा और अपनी 
जिन्दगी का मुख्य घन्दा बना लेने को समर्थ था और ऐसा 
ही करता था। शिन शिष्ट श्रभिज्ञात राज्यों ने बहुत समय तक 
ऊंचे दरजे का राज्य चलाने की शक्ति प्रगट फी ६ भौर 
राज्यनीति के अ्रचल नियमों फे अनुसार यर्ताव किया है, थे 
रोम श्रीए चेनिस के थे। चेनिस में पद्धपि दृषद दल प्टी 
संख्या अधिक थी तथापि राज्यकार्य्य क, यास्तविक प्रवस्ध 
तो शिष्टधर्मे में से छोटे से शिष्ट दल के दृधथ में बिलकुल 
सिक्कुड़ा हुआ था भर थे लोग अपनी सारी जिन्दगी राज्य- 
कार्य्य के श्रभ्यास और प्रबन्ध में अर्पण करते थे। सोम के 
राज्यतन् में हमारे जैसे खुले # शिएराज्य का अधिक गुण था। 
परन्तु असल में राज्य करनेवालो सभा सिनेट # # (बुद्धसभा) 
तो उन्हीं मनुष्यों की बनी हुई थी जो अशक्ति और निष्फलता 
के अन्त में अपने खिर पर भारी जिम्मेवारी उठाने का 
जोखिम रखकर राज-काज्ञ किये रहते और रए्य फा ऊँचा 
अधिकार भोगे रदते या भोगने को आशा रखते थे। 

क अरथांत्‌ निस्मे दालिड होने में, किसो के छिये भी 
शर्ते न हो, उद अपनी योग्यता से दाखिल हो सकें] # # रोम 
में दो राज्य समाएं थी। एक साधारण राम के किये सब रोमन 
की छो$-समा और दूसरे राज्य को प्रवन्ध, चढानेबाडी, अनुभवी 
ओर कुशल पुरुषों की दनी हुईं उमा इसमें मुख्य करेके बूढ़े मतृष्य 
दाखिथ दोते थे, इवसे वह ठिनेट अथोत्‌ बृढू-छमा कहलाती थी | 





१३७ प्रतिनिधि शासत । 





जदां एक यार घुर-समा दे समासद हुए कि उनकी, जिन्दगी 
राज फाज के प्रयन्ध के लिये अ्र्पण दो छुफो; उन्हें किसी 
राज-फाज़ के लिये पाहर जाने क: सिवाय इटली छोड़ने की भी 
अज्ुमति न थी । और अगर उनकी प्रतिष्ठा में दाग लगाने 
वाले फिसी लक्षण या पर्ताव फे लिये सेन्श्र उनको बृद्ध-समासे 
पहिले दो निकाल न देते, तो उन फी सत्ता और जिम्मेयारी 
जिन्दगी के अस्त तफ रहती। पेसे गठन याली शिएसमभा 
का भत्येक समासद्‌, जो जन सत्ताक राज्य का खयं ग्रबत्थ 
करता, उस फे मान और प्रतिष्ठा में भर उस फे मशपिएं में 
जौ माग खेने को समर्थ द्वोता, उस में अपना व्यक्तिगत 
अद्दत्व पूर्णरुप से यंधा हुआ समभता। यह मान और प्रतिष्ठा 
सागरिकों की साधारण सभा की उन्नति और खुल सम्पत्ति 
से बिलकुल मिश्न वस्तु थो भौर यहुधा उस से विरुद दी 
दोती थी। परन्तु उस से राज्य की षाहरी विजप और 
विस्तार का निकट सम्बन्ध था; और इस से इतिदास ने रोम 
और वेनिस के 'शिष्टराज्यों को पिवेक-संयुक्त, राज्यनीति 
ओर राज्यप्रवन्ध के लिये व्यक्तिगत मद्दान्‌ शर्कि का ञौ 
डबित मान दिया है, घद उन्हों ने प्रायः यद्दी उपदेश सिर्द , 
करने में दिखाया था। ४ 
इस प्रकार मालूम होता है कि प्रतिनिधि राज्य फे लिवाद 
राजसचा या शिष्टसत्ा के स्वरूप फे जिन राज्यवंत्रों में 
ऊँची , राजनीतिक कुशलता और शक्ति अपवाद रूप नहीं 
चर्च साधाप्ण थी, वे सब वास्तव में अधिकारी तंत्र थे। 
. राज्य-प्रवन्ध का काम राज्य अचन्ध के रोजगार चालो के 
द्ाथ में था और यद अधिकारी तंत्र का सूल तत्व और माव 
है थे उस्त काम में शिक्षित हैं, इस से उस काम को करते है 
- अथवा यद्द काम उन को करना दै;' इस से वे उस की शिक्षा 


प्रतिनिधि शासन श्देप 





प्रदाा करते है । इस से यहत विषयों में स्थूल मेद पड़ता दै, 
परन्तु राम्यतंत्र के तात्विक लक्षण में शुद्ध मी नदी । इस के 
विग्द, इंगलैगड जैसे शिष्ट राज्य में, जहां जिस दल के दाय में 
सत्ता धातो, धद्द उसे उस में प्ाास शिक्षा लिये रहने के कारण 
या उस में अपना सारा समय पूर्णूप से लगाये रहने के 
कऋरण नहीं, घरंध सिर्फ श्पनी सामाजिक पदवयी के कारण 
मिलती थी (भौर इस से जद्दां ये उस सत्ता को स्वयं नहीं धरंच 
शिपए्टमभा फे आधार से यने हुए प्रतिनिधि-तंत्र की मार्फत 
अमल में लाते थे) थे मानसिक शुर्णों के घिषय में जन सत्ताक 
राज्य पे ढंग पर थे; अर्थात्‌ उन्हों मेज्ञोंये गुण फुछ भी 
अधिक दिगाये एँ, तो उस समय जय किसी मनुष्य ने शिएट- 
चदवी के साथ भद्दान्‌ और लोकप्रिय युद्धि-यल द्वारा तात्का- 
लिक सत्ता सम्पादन की थी। थेमिस्टोक्िस » श्र पेरिक्विस, 





#% थामस्टोड्विस ( इंसवी हन्‌ से पूथध ५३०-४७ ) जकरतिए की 
बड़ी इंरानी चढ़ाएं से अपनी असाधारण बुद्धि के यछ छे, प्रीस को 
बचाने वारा और एथेम्स का क्रिका बनाने धाल्म । पेरोश्धिस ग्रीस में 
एयन्स ढ्रो सब से बढ़ा बनाने बाला और पीछे हे स्पा श्त्यादे की 
चटाई में उस की रक्षा करने घाटा | यह एक बढ़ा भारी वक्ता और 
रोजनीति-कुशल पुरुष था ओर एयेन्स मे इस के प्रबन्ध काल में 
विद्या सौर कछा पराकाप्टा को पहुंची था । इंस्वी सन्‌ से ४२९ वर्ष 
पढहिले मरा । बाशेंगटन ( १७३१-९९ ) युनाइटेड स्टेटए को 
स्वतंत्र कर उस में जनरत्ताक राज्य स्थापन करने बाल मुख्य 
सेनापति और १७९६ इस्‍्वी तक राष्ट्रपति । जेफर्सन ( १७४३- 
१८२५) अमेरिद्नन स्वतंत्रता को घोषणा रचने बाला। पेरिस में एलची, 
साशिगटन के भरभीन, सम्यमंत्री और १८११ से १८०८ तक 





वाशिंगटन और जेफर्सन अपने अपने जन पता पे पा कक राज्यों मे 
स्रेटप्रियन फे शिएस्ताफ प्रतिनिधि राज्य चेथम थी पील से 
अथवा फ्रांस फी शिष्ट सत्ताक राज सच्ता के सली और फी्त 
बर्ट से भी कुछ अधिक उत्ह्ट अपवाए दै। अर्थाचीन मुपेप 
के शिष्ट राज्यों में पफ मद्दान्‌ मंत्री प्रायः रुक मद्दान, राह 
इतना द्वी पिएण चमत्कार ष्टै। * 
इस से राज़्यतन्त्र पे मानसिक शुर्णो फे विधय मेज 
छुलना फरना है, यद्द जन सत्ताफ प्रतिनिधि-राज्य भर झधि- 
कारी राज्य के बीच में । दुसरे दाज्यतंत्री फा विचार छोड़ 
सकते है। यहां दम यद खीकार करना चाहिये फि कितने दा 
आवश्यक विषयों में अधिकारी राज्य यद्धत बढ़ा चढ़ा एँ! 
यद दाज्यतन्ध अद्ुभव पा संचय करता दँं। अच्छे 
पररीक्षित और पविधेचित स्वाजी नियमी फा सम्पादन फएी 
है और जिसके दथ में घस्तुतः कार्य्य प्रवन्ध है उस उदिते 
ब्ययदमारी शान संग्रद करता ६ै। परन्तु दृधऋ एक मर 
के मानसिक उत्साद के लिये यद एक समान, अलुल नदी 
है। अधिकारी राज्य फो जो रोग सताता दै और बहुधा 
डख का अल्व करता है, चद प्य यम के का अन्त करता दे, पद स्थिज का रोग दे।_ 7 अप 
शाष्ट्रपत ॥ चेथम ( १७०८-७८ ) इंगर्अेण्ड का ९४ महान, वर 
और चतुर मंत्री । इस के.मंत्रित्व में इंगडैण्ड को सर्वत्र विजय ६६ 
और ऋ्रॉंड का अमारकन टापू जीत छिया गया था । पीछ ( १७८८ 
१८५० ). इंगलेण्ड सेरक्षक पद की नेता होकर मी इसमे बहुत 84 
हिये ये और अज्न की आमद के ऊपर का मारी कर उठा दिया थे 
सडी (-१७५९-१६४१ ) फंड # चोये ऐनरी की कोषाध्यक्ष | * 
ने देश में कर आदि के श्म्बन्ध में बहुत सुधार किये और राजा 5 
राष्प का बहुत अच्छी तरह सेवा ही थी । जि अं 
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रिपाजी नियमों की निश्चलता से नष्ट होता है और. विशेष 
कर फे इसे सार्वत्रिक नियम के अजुसार कि जो जो चीजे 
रिवाजी बन जाती है, थे सब अपना जीवन-सत्व यो देती हैं 
और अपने अन्दर आप फड़कता हुआ चैतन्य न दोने से यंत्र 
की तरह घूमती रद्दती हैं। तथापि उनका उद्देश्य जो काम 
करना है यद्द बिना किये पड़ा रदता दे। अधिकारी राज्य दमेशा 
आडम्परो राज्य हो जाने का रख रफता है। जय यास्तथ में 
राज्य अधिकारी मएडल फा द्वोता दे तब ( जैसा जैस्विटों 
में था ) मएडल फे प्रभाव से उसके विशिष्ठ सभासदों की 
'विचक्षणता दव जाती है। दसरे घन्दों की तरद्द राज्यप्रवन्ध 
के धन्दे में भी अ्धिक्र श्ेणी का इतनादी विचार द्वोता है कि 
जो सीपा दो चद करे; और उस में अपूर्य घुद्धि विचक्षणता 
चाले मल्ुप्य के विचारों को शिक्षित मध्यम पुझपों के रोधक 
प्रभाव पर विजय पाने फो समर्थ करने के लिये ज़नसम्मत 
राज्यतंत्र की ज़रूरत है। ( किसी मद्दा विचच्षण निरंफुश 
राज़ा के अचानक प्रसह् को न मिनें तो ) जन-सम्मत राज्य 
तंत्र में ही सर रोलेएड द्विल £ डाक विभाग पर घिज्ञय पा 
सफे। उनको डाक विभाग में नियुक्त करनेयाला और इस 
मदु॒प्प में जिस उत्साह और अपूर्द घुद्धि विचत्षणता के साथ 
खास छान था, उस से पेरी हुई गति के थ्घीन द्वोने के लिये 
सारी संस्था को झपनी मरजी दे; यादर लाचार करने घाला 
अतिमिधि राज्य दी था. यद्द स्‍्पए है क्नि अधिफारी राज्य 





# ( १७८८-१८५० ) एसी ने १८४६ में ढाक विमाग में 
चिट्टी के लिये एफ पेनो का टिकट जारी कराया । इस से पटिले 
को दर बहुत फ़पादा शोने हे जहुद कम आमदनी दोही थी। घाव 
रुक तो इसका भी भाषा लगता है | 
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की इस लादाणिक उद्याधि से जो गोमन प्शि्ट रोज़्य बचा 
सो उसफी उन-सम्मति फे तत्य से । सभी सास अ्रधिकार- 
सुद्ध सभा ( सीनेट ) में बैठने का दक देनेवाले समी खास 
अधिकार और पृद्धसभा के समासद जिसे पाना चाहते थे, 
से अधिकार भी खोकनिरयांचन से दिये जाते थे। रुसी: 
राज्यतंत्र भ्रधिफारी राज्य फे अच्छे भर बुरे दोनों पहलुशों 
का लाद्षणिफ दृश्टान्त है। युग युग फी श्रचल दृढ़ता से अतः 
सरण की हुई एफहदी ढंग की घारणाएं साधने के रोमन सदश 
आग्रह से अमल में लाये हुए उसके निर्द्धारित नियम; उन 
धारणाओं के पीछे साधारण तौर पर लगे रद्दने की जानने . 
योग्य कुशलता; सारी समा फी अचल विरुद्धता एक महु॒प्य 
द्वारा चालित उत्साह पर अन्त फो विजय पाने के कारण 
किसी संकटपशील सप्राद्‌ की निरंकुश सत्ता से भी कठि- 
नाई से दबने योग्य या कभी न दवने योग्य भीतर से सड़ी 
और छुघार के लिये याहर से द्वोनेवाले प्रयत्ष के प्रतिस्थायी 
और खुगठित विशेध। चीनी राज्यतन्त्र जो मांडरिनों # का '. 
अधिफाये राज्य दै, वद्द जद्दां तक मालूम है, उसफे श्रतुसार 
इन्दीं गुणों और दोषों का दूसरा प्रत्यक्ष दष्टाग्त है। 
* खभी मनुष्य व्यवहार में परस्पर विरोधी सत्ताएँ अपने ” 
_. अपने खास उद्देश्यों के लिये भी एक दूखरे को,जाग्रत और 
- कार्य्य-समर्थ रखने के लिये आवश्यक हैं; और एक दूखरे 
-आउपंगिक दो अच्छे उद्दे श्यों में से अगर एक के लिये दूसरे को 
अलग और खतंत्र करे, तो उसका पेरिणाम ऐसा नद्दीं निकलता 
कि एक फी चेदद चद्धि और दूसरे फी द्वानि द्वो, वरंच जिस 
की इसे भकार खर्त्र सम्दाल फी जाती है, उसका भी लय 





- , # चीन के फौजी और मुल्की दाकिम । 
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और नाश होता है। देश के लिये जो कुछ काम खतंत्र राज्य- 
संत्र कर सकता है, यह शिक्तित अधिकारियों का राज्यतंत 
. नहीं कर सकता। शायद यद्द सोचा जाय कि जो कई काम 
स्वतंत्र राज्यतंत्र खयं नहीं फेर सकता, उन्हें करने को यह 
समर्थ द्वोगा, तो ऐेला होने पर भी दम देखते हूँ कि उन लोगों 
को अपना काम प्रभावशाली या स्थायो बगाने को शक्तिमान 
दोने के लिये स्वतंत्रता फे यादरी तत्व की जरूरत है। फिर 
स्वतंत्रता फे साथ शिक्षित और कुशल प्रवन्ध सम्मिलित 
* ऋरने फा उपाय न किया जाय तो खतंत्रता अपना सब से 
अच्छा परिणाम नद्दों दिखा सकतो और क्रितनी द्वी बार 
नए ऐो जाती है। प्रतिनिधि राज्य के लिये किसी कदर तेपार 
ज्ञनता में प्रतिनिधि राज्य और सब त्तरद से पूर्ण समभने 
योग्य अधिकारी राज्य के बीच में एक चाण का भी विचार 
नहीं किया ज्ञा सकता। किन्तु राजनीतिक नियमों का एक 
सब से श्रावश्यक उद्देश्य यद्द है कि पद्दिले फे अनुकूल आते 
योग्य दुसरे का शुण उनमें प्राप्त किया जाय, श्रर्थात्‌ सारी 
जनता थे प्रतिनिधियों की समाओं फे हाथ में दी हुए भौर 
उनके द्वारा यथार्थ रीति से अमल में आतो हुई साधारण 
अंकुश-सत्ता की सद्दायता में एक दूसरे के जहां तक अजुकूल 
आये यहां तक एक, मानसिक धन्दे के तौर पर शिक्ष। पाये 
निपुण पु्पों फे काय्ये-प्रबन्ध से यूथ लाभ उठाया ज्ञाय। 
यथा रीति में कद्दलाने याला राज्य-प्रवन्ध का काम ज्ञो 
उसमें खास तौर पर शिक्षा पाने से दी अच्छी तरद्द किया 
जा सवता है, और राज्य-प्रयन्ध करने वालों को घुनने, निग- 
रानो करने और जरूरत पड़ने पर अंकुश लगाने का काम, 
जो योग्य रीति पर इस मामले में तथा दूसरे मामलों में भी 
अगम दरते हैँ, उनके दाथ में नहीं, चरंच जिनके खास थो लिये 
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वह्द द्वोना चाहिये, उनके द्वाथ में रदना चाहिये इन दो कामों 
के यीच में पिछले अध्याय में आालोखित भेद की रेखा खीकार 
करने से, यह उद्देश्य बहुत अंश में पूरा पड़ेगा । जिस काम 
में कुशलता द्रकार है, घह काम जब तक कुशल पुरुषों द्वारा 
करणने को जनसत्ताक राज्य राजी नहीं द्वीगा, तब तक कुशल 
जनसत्ता राज्य प्राप्त करने की ओर डग नहीं बढ़ाया जा 
सकता। अपने खास काम के लिये अर्थात्‌ निगरावी और 
अंकुश रकने के फाम फे लिये उचित परिमाण में मावलिक 
योग्यता प्राप्त करना जनसचाक राज्य के लिये कुछ थोड़ों 
यात नहीं है । 

इतनी योग्यता किस तरह प्राप्त और स्थायी की ज्ञाय, यद्द 
प्रतिनिधि सभा फे लिये अपने गठन का निर्णय फरने में एक 
'बिचारणीय भरश्ष है । उसका गठन इतनी योग्यता प्राप्त करने में 
जिस कद्र निप्फल द्ोगा, उसी कदर बह सभा अपने पृथक 
पुथक्‌ छत्यों द्वार शासन-विभाग के अधिकार में हाथ-डालेगी, 
घद् च्छे मंत्री दल को दूर करेगी अथवा छुरे मंत्री-दल की 
अधिकार देकर कायम रखेगी; उसके अधिकार का ढुरुप- 
योग करने फी ओर दृष्टि नहीं डालेगी या लापरवाद्दी दिखा 
बचेगी, उसके भुलावे में पड़ जायगी अथवा जो लोग शुद्ध 

चुद्धि से अपने अधिकार-का उपयोग करने की चेष्टा फेर 
उनकी ओर से अपनी सहानुभूति हटा लेगी; विदेश या सदेश-- 
दोनों के सम्बन्ध में खार्थ, स्वच्छन्दी श्र उद्धत, अदुस्दर्शी, 
अशास तथा पत्तपातपूर्ण राजनीति को उत्तेजन देगी या रजेगी; 
अच्छे कायून रद करेगी या बुरे बनायेगी, नये दोप चैदा करेगी 
या पुराने दोर्षो को दुरामद् से पकड़े रहेगी और जद्दां साथा: 
, ण न्याय लोक-चूक्ति के अनुकूल न्द्दों दोगा, घढहां पर शायद 
- अपनी और के या अपने चुनने बालों के क्षणिक था स्थाप 
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जोश में कानून को ताक पर रखने घाले कामों को मंजूर 
करेंगी था उनकी ओर ध्यान नहों देगी। प्रतिनिधि सत्य के 
जिस गठन से प्रतिनिषरि-प्तमा में याँद्वित ज्ञान भर बुद्धि 
नहीं प्राप्त दों सकती उस में भतिनिधि राज्य पर पसे ऐसे 
ज्ञोगिम आ पड़ते हैं । 
अब हम (वेन्धम के जाए किये धुएए उपयोगी शत्द में कहें 
तो ) फूट स्वार्थ के कारण भर्थात्‌ जनता दे साधारण द्वित ये 
कमो पेश प्रतिकूल स्वार्थ फे कारण प्रतिनिधि सभा में प्रेरित 
फ्रिया-पद्ध तियो के प्रचार से उत्पन्न दो की ओर घाते हैं। 
यह बात सय लोग स्वीकार कर चुके हैं कि निरंकुश राजा 
के भर शिष्ट यर्म ये राज़्यतंभों में पिद्मान दोषों का यड़ा 
भाग इस कारण से पैदा होता ६ैँ। राज्य का स्वार्थ या शिष्ट 
यर्ग फा संयुक्त या व्यक्तिगत खार्थ जनता के साधारण स्वार्थ 
के लिये जैसा यर्ताव चाहिये. उसके विर्द्ध यर्तने से सघता 
है; अथवा थे म्वयं ऐसा दी सोचते हैं। दृश्टान्त फे तौर पर 
अधिक कर लगाने में सरकार फा स्वार्थ हैं और श्रच्छे राज्य 
प्रबन्ध के लिये जरुरी खर्च चलाने योग्य कम कर लगाने में 
जनता का स्वार्थ है; लोगों पर निरंकुश सर्ा रखने और 
चलाने में, उन्हें राज्य-फत्तांओं फी इच्छा भौर रुचि के पूर्ण 
रूप से अधीन द्वोने को लाचार करने में राजा का या राज्य 
फ़रने घाले शिप्टयर्म का स्वार्थ है और लोगों का खार्थ इसमें 
है कि राज्यसत्ता उनके ऊपर फम चले ज्ो धत्येक चिपय में 
राज्य तंत्र की बास्तविक धारणा सम्पादन करने 
न हों। राज़ा या शिष्टवर्म का खार्थ इसमें 
या वे मानते हैं कि वे अपने ऊपर ऐसी 
दोने दे जिसकों थे अपनी सत्ता फे लिये 
मनमानो में धाधक समझे, 


में भतिकूल 
हैया दिखाई देता है 
टीका टिप्पणी कभी न 
ये भयदायक या झपनी + 
भौर अजा का खार्थ इसमें है कि 
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अत्यक्ष हैं; परस्तु फितनी दी धार दिना पिचारे यद मान लिया 
ज्ञाता है कि इसी तरद् के दानिक्रारक परिणाम जनसज्ाक 
राज्य में नहीं दोते। ज़नसत्ताक राज्य को, जैसा कि साथा- 
दणु रीति पर सममा जाता है. यद्मत का शासन मान, तो 
चेशक ऐसा भी सम्भव हैं कि राज्य-सत्ता षामी कमी ऐसे 
वक्-म्वार्थ या यर्म-स्वार्य फे द्वाध में आ जाय कि यद सब के 
लाभ की निष्पत्त भाव से रक्षा करने का दिखाई देता हुआ 
मार्ग छोड़कर उसके विरुद्ध बर्ताव की ओर मुझे मान लो 
कि बड़ा भाग गोरों का शौर छोटा भाग दयशियों का है श्रथवा 
इसका उलटा है। इस दशा में क्या यह सम्मय है कि बड़ा भाग 
छोटे भाग के साथ एक समान न्याय करेगा! मान लो कि बड़ा 
भण्य केथलिकों फा और छोटा भाग पोटेस्टैंटो का है; क्‍या 
यदाँ बद्दी भय नहीं है? अथवा बड़ा भाग अंगरेजों का और 
छोटा भाग आाइरिशों का है या इस का उलरा है; फ्या वो 
येसे अनर्थ की भारी सम्मायना नद्दी दै? सब देशों में श्रधिक 
संप्या गरोयो की द्वोंती है थीर छोटी संख्या उनकी द्वोती है 
जिनकी उनका उलदा, श्रमीर कहते हूं। अ्रमेक भश्नों में इन दो 
पक्षों में स्पष्ट खार्ध को प्रत्यक्ष विरुद्धता होती दै। हम यह 
खोचेंगे कि बड़ा दल इतना समभतें को बुद्धिमान है कि 
जायदाद की सलामती फमजोर करना उसके लिये लाभदायक 
नहीं दै भौर पंचायती लूट फे काम से घद्द कमजोर होती है । 
तो थी फ्या इस बात का भारी डर नहीं रहता कि थे लोग 
जिसको स्थावर-सम्पत्ति कहते हैं, उसके मालिकों पर और 
चहुत ज्यादा आमदनी घालो पर कर के बोक का अमुचित 
भाग डालेंगे या सारा बोक द्वी डालने में भी न चूकेंगे और 
फिर ऐसा करने के धाद बिना द्विचके उसे" बढ़ावंगे और 
उसकी थाय इस ढंय.से खर्च करंगे कि उससे मजदूर भेणी 





को धुत मजबूत सदूत रश्जा 

ही पर कब भी गये दे कि पार चर पु 03५ 

चार लि वजुचला, चनवान, ते इ॒ई और मनः 
दर न्याय और साथधानता पर्येक शालन 8 
रे यहुत अंश में ज्यादा दिलपसनद दो 
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पपने स्वार्थ का ऐसा ऊँचा विचार कमी कमी किसी राजा मे 
मै किया है। शिष्ट यर्ग के ऐसा करने का फोई रष्टान्त जानने में 
द्ठी गाया है; तब इस मजदूर दल की शोर से अधिक ऊँची 
बैचार पद्धति की फया आशा रख सकते हैँ १ उन लोगों के 
र्ताव फे सम्बन्ध में जो आवश्यक प्रश्न दे वद यदद नहीं 
के उनका स्वार्थ क्या दे परन्तु थे किस को अपना स्वार्थ 
घमभने हैं; भौर जो काम दूसरा कोई सत्ताधिकारी श्रपवाद 
छप प्रसक्ष थे: सिया नहीं करता और जिसकी उसकी तरफ 
से फभी आशा नहीं रपी जाती उसे साधारणतः बहुमत करेगा 
अर्थात्‌ घद्द तास्कालिक और स्पष्ट स्वार्थ फे विरोध में अपने 
असली स्वार्थ फे अनुसार थर्ताव करेगा-ऐसा पक्त धारण 
करनेवाले किसी भी राज्यनीतिवाद फे विरुद्ध यद्द दलील , 
निस्सन्देद्द है। इस विषय में अवश्य द्वी फोई सन्देद नं कर 
सकता कि ऊपर गिनाये हुआ में से यहुत से हानिकारक « 
कृत्य श्रौर उनके सिधा दूसरे बहुत से उतने ही खराय छृत्य' 
अनाड़ी फारोगरों के साधारण समूद्द को तात्कालिक लाभ 
दायक हो ऊायंगे। यद बरुत्त सम्भव है फि इससे उस 
श्रेणी की सारी वत्तेमान पीढ़ी का अपस्वार्थ सथे | 
डसका अवशयम्भाषी परिणाम जो उद्योग और उत्साह 
की शिथिलता और संचय करने के लिये घटा हुआ 
उत्तेजन है, पचद्द अनाड़ी कारीगर श्रेणी को|एक दी जिन्दगी 
में समभा देना शायद कम दी सम्भव है। मनुष्य व्यवद्वार में 
कितने वी सबसे सत्यानाशी परिदतेनों के अधिक स्पष्ट 
तात्कालिक परिणाम लाभदायक हुए हैं। सीजर # के निरंकुश 





छ रोम के जनसत्ताक राज्य के अन्त में लो रामार्य स्पावेत 
[मा उसक़ा पहला समाट सॉनर कहलाता है | ४ 
१० 
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राज्य की स्थापना से उस समय, की पीढ़ी को बड़ा लाम 
हुआ था। उसने घराऊ भगड़े वन्द्‌ किये; प्रोटर और प्रोकम्सल् 
का जुर्म और लूट बहुत कुछ बन्द कर दी; जीवन की बहुत 
कुछ शोभाओं को और राज्यनीति के लिया दूसरे सब विपयारे 
चुदधि विकसाने में सद्दारा दिया। उसने इतिद्वास के स्थूलदर्शी 
पाठकों की कहपना को चौंकाने चाली अपूर्व साहित्यशक्ति 
कौर्सिस्तम्म खड़े किये हैं; क्योंकि ये पाठक यद्द नदीं विचाे 
कि जो पुरुष आगस्ट्स के ( तथा लोरेजो डिमेंडिसाई और 
चौददवं लुई के) निरंकुश राज्य फे छतश हैँ ये सब अगऐ 
जमाने में गठित हुए थे। सैकड़ों वर्षो की सतंत्रता द्वार 
प्राप्त किये हुए. धन संचय और मानसिक उत्साद तथा फाप॑ 
परता ने शुलार्मों की पदली पीढ़ो को लाम पहुँचाया। फिर 
यहाँ से जिंस शासन का आरम्म हुआ उस्चका क्रमशः प्रभाव 
प्राप्त किए हुए सब ख़ुधार परोक्त रीति से यदाँ तक हाय ही 
गये कि अन्त को जिस साम्राज्य ने दुन्रिया की ज्ञीत कर 
अपने अधीन किया था उसका सैनिक यल भी पूर्णतः एउ 
अकार छूट गया कि जिन झआक्रमणकारियों को मार भगाने ९ 
लिये पहले तीन चार दस्‍्ते फाफी थे वे उसझे प्रायः सा 
विशाल राज्य पर हट पड़े और उसे शघीन करने को सम 
हुए। शस्तान धर्म द्वारा प्रेटित मयी जाशएति ने ऐन मौर 
पर पहुँच कर कला और विद्या को नष्ट होने से और मज 
जाति फो शायद्‌ अनन्त अन्धकार में इबने से बचाया। 
जय दम मनुष्य झृध्य के निर्णायक तत्व के तौर पर उस 
किसी समृद्ध अथवा पृथक २ मनुष्य फे भी स्वार्थ फे घिषय * 
कहते दे तय यद्द प्रश्ष समूचे विदय का एक सथ से 
आपश्यक माग है ऊि एक निष्पक्ष दर्शक उसके 
को वया कद्देगा। सैसा कि चतेलैरिज् चाहता !ै. 5६ 
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का मूल मनुष्य है, मनुष्य का मूल उद्देश्य नहों है ( आर्थाव्‌ 
जैसी प्रकृति का मनुष्य द्ोगा पैसे उद्देश्य का भजुसरण 
करेगा. कुछ उद्देश्य से उसकी भ्रच्ची घुरी भकृति बदलने की 
नहीं) फ्या करने में या किससे दूर रहने में मनुष्य का स्वार्ष 
है यद जिस कदर मनुष्य की प्रकृति के आधार पर दै उस कद्र 
किसी धादरी विषय पर नहीं है। अगर तुम किसी मनुष्य फा 
प्रत्यक्ष स्वार्थ क्या है यद् जानना चाद्दते द्वो तो सुम्दें उसकी 
सदा की चूक्ति और बिचारों का रख ज्ञानना चादिये। धत्येफ 
मनुष्य फा खा दो तरद् का द्वोता है। एक तो यद जिसकी 
घहदद परया रखता दै और दूसरा घद्द जिसको परवा महीं 
रखता प्रत्येक जनका मतलब का भौर येमतलय का ख्ार्थ 
दोता है। जो प्रत्यक्ष स्वार्थ की परवा रखता है और दूर फे 
स्वार्थ की परधा नहीं रखता वद्द अषिचारी मनुष्य हैं। जब उस 
का भन अपने विचारों और इच्चाओं को सिफ पहले की शोर 
दकेलता द्वै तव किसी तरद्द दूसरा लाभ यदुत यड़ा ही हो तो 
क्या! जो मलुप्प अपनी स्त्री फो मारता है और लड़कों को द्वेरान 
करता है उसको यह समझकाना व्यर्थ द्ोगा कि तुम उनके साथ 
प्रीति भ्रीर माया से यर्ताव करने पर गधिक सुखी होगे। धद्द इस 
किस्मका मशुष्य दोता कि ऐसा पर्ताव कर सकता नो अधिक 
गुस्वी होता; परस्तु धद्द इस किस्म का मनुष्य नहीं है और 
सम्भपतः झय उस पेसा होने का समय चला गया ई। 
किम्तु धद्द ज्ञो कुछ ई उससे अपने ऊपर भरोसा रखने 
चालों के झानम्द भार प्रीति में जितना लाम पाने को समर्च 
होता उसकी अपेत्ता उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने कौ 
शौक चूरा करने और अपने की स्वमाद को स्वाधोनता 
देने में सधिदः लाभ मानता है। उसको डनपे झआनरदइ में 
भानन्द नदी दे भौर घदद उनकी प्रीति दी परपा नहीं रखता। 


श्८ प्रतिनिधि शासन] 
डसका पड़ोसी, जो इसकी परया रणता ए पद शायद इससे 
अधिक सुखी है। मगर यह यात उसे सममायी जाय तो 
उससे उलदे उसका फेयल द्वेष, और क्रोध अधिक यढुना 
सम्मय है । साधारणतः जो दूसरे मलुप्प के लिये, अपने देश 
वे; लिये परपा रपता है घद्ध उससे जो परवा नहीं रखता, 
झधिफ छुसी मनुष्य द्ै;परन्तु जो मनुप्प अपने श्ारामयां 
अपनी फममाई के सिया दूसरे किसी की परया नहीं रखता 
उसको इस सिद्धान्त का उपदेश देने से फ्यां फायदा हैं? वह 
दूसरे मनुष्यों फी परधा रफ़ना चादे तो भी नहीं रख सकता। 
यह चैसा दी है जैसा घरती पर रेंगनेवाले फौड़े को उपदेश 
दिया जाय कि तू गरड द्वोता तो फ्या दवा अ्च्दा द्वोता 
अय यदद एक सार्य त्रिक अनुभव फी बात दै कि दो झालोदः 
दुए बृत्तियां अर्थात्‌ मनुप्य का दूसरे लोगों फे साथ जो 
साधारण स्वार्थ दोता दे उसकी अपेक्षा अपना निञ्ञका स्वा५ 
और परोद्ध तथा दूर के स्पार्थ को अपेस्ता प्रत्यचा और तात्का- 
लिक स्वार्थ अधिक पसन्द करने की बुत्तियां सता के उप- 
योग से विशेष कर उफसती और पलती रहने थाली खासि- 
यतें हैं । मनुष्य या मलुष्य बर्ग जिस घड़ी अपने द्वाथ में सत्ता 
आयी देयता है. उसी घड़ी से उस मनुष्य फा व्यक्तिगत 
स्वार्थ और उस घर्ग का वर्भीय स्थार्थ उसकी दृष्टि में मयें 
ढंग का जरूर यन जाता हैं। वे लोग अपने को दूसरों द्वारा 
पूजित द्ोते देख कर स्वयं भी अपने को पूजने लगते हैं और 
दूखरों की अपेक्ता_ अपना सौशुना मूल्य रखने का दफ मिला 
इआ समभते हैं । फिर उनको परिणाम फी परवा न रख कर 
सनमानी करना सहज द्वो जाता है। इससे मज़॒प्यों फी अपने 
सम्बन्ध रखने वाले परिणार्मो पर भी गद्दरी दृष्टि रखते 
परीक्ष रीति से नए होती जाती है। सत्ता से मल्॒प्य 
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है बिगड़ने की जो सार्वज्षिक लोकोक्ति साेजनिक अनुभव 
वे बनी दे उसका यह अर्थ है। भत्येक जन जानता है कि 
फोई मलुप्य अपनी स्थतंभ्न स्थिति में रहने पर जैसा द्वोता है 
प्रीय जैसा बर्ताव करता है उसको देख कर यह अनुमान करना 
के, घट सिद्दासन पर निरंकुश राजा बन कर भो यरावर 
वैसा दी रहेगा भर पैसा दी यर्ताव करेगा, कैसी येहदगी है। 
स्पौकि उसके जीवन फे प्रत्येक प्रसंग से शोर झास पास फे 
प्रत्येक मनुष्य से उसकी मानुपी प्रकृति के दुष्ट तत्व अंकुश में 
चौर घश में रहने फे यदले सभी मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं 
और सभी अवसरों पर पलते हैं। जनसमूद्द या दूसरे किसी 
मलुष्प दल फे सम्बन्ध में भी ऐसी श्राशा रखना ठोक उतनी 
द्वी बेह_ददगी समझो जायगी। उसके ऊपर जब यहुत प्रबल 
सक्ता द्वोतो है तथ घद्द चाहे जितने नियम से और वियेक 
फे बश रददता द्वो परन्तु जय धद स्वयं सब से प्रथल सत्ता 
रखता है तथ इस विपय में उसका सम्पूर्ण परिवर्तन दो 
जाने की आशा रखनी चादहिये। 

अखे मनुष्य दो या शीघ्रता से जैसे द्वो सकते दव उसके 
अज्ुसार राज्यतत्र का गठन द्वोना घाद्दिये और मलुप्प स्वयं 
था उसका कोई दल जो खुधार अय शक प्राम कर सकता है 
डउसवगे किसी अ्रदस्था में ज़प घद सिर्फ भ्पस्वार्थ का घिचार 
बरता दीगा तथ उसको जो स्वार्थ झुक्ायेगा यद्द भ्रायः पदली 
र्टि से ही प्रत्यत्त और उसकी दत्तमान स्थिति पर ी झसर 
परनेयासा होगा । मजुष्पयर्ग या संस्था्शों फे मन और 
उद्देश्यों वो को पस्तु कभी दूर पें: था परोक्त स्वार्थ की भोर प्रेरित 
दरती है पद्द तो लिए: दूसरों के लिये भौर पास कर पे 
डनवत झचुसरण वनेषालों पे लिये अर्थात्‌ भविष्य पीढ़ी, 
इृषदेश या भगुष्प जाति में से किसी दे भाष के लिये अजु- 
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कंपा या धर्मबृत्ति के आधार से चंघा हुआ प्रेम दी है। अगः 
कोई शासनपद्धति एक ऐसी शर्त चादे कि साधारण मनुष्य 
की अपने बर्ताव में, सर्चोपरि प्रेरक उद्देश्य फे तौर पर यह 
उच्च क्रिया का नियम ही स्घीकार फरना चाहिये तो उसका 
विवेक पूर्वक प्रतिपादन करना अशक्र्य होजाय । प्रतिनिधि 
शासन फे लिये प्रस्ठुत किसी जनता के नागरिफों में किस 
कदर शुद्धि बुद्ध और निरुपृद्ध सावंजनिक उत्साह का भरोस' 
रखना टीक है परन्तु इस गुण को भर साथ साथ मानसिक 
विधेक की इतनी यड़ी आशा रखना दंसी कराने योग्य है कि 
कुछ सत्य का आभास देनेवाली परन्तु असल में भूठी दलील 
उनके अपने दल फे स्वार्थ के घिषय को पलट फर पेसे स्वरुप 
में दिखाबे मानो घद्द न्‍्याय और साधारण दित फी आशा दैतो 
उसके सामने भी थे गुण टिक सकेंगे। दम सथ जानत हैं कि 
अब जो जो झत्य ज्नसमूद के फल्पित लाभ के नाम पर सामने 
रखे गये हैं. परन्तु दर असल अन्याय के छत्य हैं उन में से 
प्रत्येक के समर्थन में कैसी केसी सत्य फा आभास फरानें: 
बाली भूठी दलीलें पेश की जा सकती हैं| एम जानते हैं कि 
कितने अधिक मशुष्यों ने, जो दूसरे द से मूर्ख या दुष्ट नहीं 
हैं, राज्य ऋण रद्‌ करने की यात को उचित समझा दै। दम 
ज्ञानते हैँ कि कितने अधिक मनुष्य स्वर्य घुदधि और विशेष 
प्रभाव न रखने पर भी, यद्ध सोचते हैँ कि स्थावर सम्पत्ति के 
नाम से परिचित खसंचित घन के ऊपर कर का सारा बोभ 
पदक देना और ज्ञिनके याप दादों ने त्था शिन्दोने स्वर्य जी 
कुछ कमाया धद्द सब खर्च €.: डाला उनको उनके इस वित- 
क्षण व्ययद्यार फे यदले में कर से यरी रखना घाजिय दे। दम 
जानते हैं. कि सय तरद्द की अूसोयर्ता के विद, पसीयत 
करने के इस्तियार के धियद और पक मजुप्प की दूसरे पर 
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जो धेष्टता दिखाई देती दे उसके विरुद्ध कैसी मजबूत दुलीले 
और उन में सत्य का अंश होने से यद्भत नाज्ञुक दलीलें पेश 
की जा सकती हैं। दम जानते हैं कि छान की प्रायः प्रत्येक 
शाखा की निरुपयोगिता कैसी थासानी से, इस रीति से कि 
जिस से जिन में ज्ञान नहों है थे पूरा सन्तोष पाये, सिद्ध 
की जा सकती दै। कितने आदमी, जो फेवल जड्ट नहीं हैं, 
यह सोचते दूँ कि भाषाशों का पैह्ानिक भष्ययन निरुपयोगी 
हैं, भायोन साद्दित्प निरुष्योगी है, सारा पाएणिडित्य 
निमुपयोगी है, कविता और कलाएँ निरर्थक और निर्शाय 
हैं और अर्थशास्त्र फेघल झनर्थकारी है। समर्थ पुरुषों ने 
इसिदास को भी निरुपयोगी और शअझनर्थकारी कद्दा है। 
जिरदगी के लिये जरूरी या इन्द्रियों के भनुकूल पदार्थों की 
उत्पत्ति करने के लिये बाहरी श्ृष्टि का भमुमव सिद्ध ज्ञान 
प्रत्यक्ष रीति से उपयोगी द, उसके सिया दूसरे किसी विषय की 
डपयोगिता न मानने को सघट्टज भी उत्तेजन मिले तो ज्ञोग उस 
विषय को स्वीकार न कर। क्या यह सोचना उचित है कि ज़न- 
समूद के मन को जिस कदर शिक्षित समझ सकते हैं उस से 
भी फटी खद कर शिक्षित मन चाले मजुष्यों में भी ऐसी शुरू 
सूचम घुदि और अपने प्रत्यक्ष स्थार्थ से पिरद विषय की ऐसी 
स्यायी गुणइता होगी कि ये भपने दाथ में सत्ता आते दी अगर 
यद और दूसरी बद्दुत सी भकूठो दखीलें दन पर दसरी-सथ 
श्रेणियों और भविष्य पीढ़ो की द्वानि करादे अपनी स्पार्थी 
घुक्तियों भौर सइ्ठी्ण विचारों को स्याय के पिरदझ' चलने 
को ललथाने फे लिये खब तरफ से ददाद टालेगी तो इस 
साद का स्याग कररंगे ! 

इसलिये दूसरी सथ शासनप्दतियों का तथा जन- 
सक्ताव राज्य पा एक सदसे दड्ा होलिम सक्षाधारियों का 
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कूद स्थार्थ दै। यद जोदिम पर्गीय लाभ का फानून बनाने 
का, प्रवल यर्ग के लाभ ( झसल में असर करे चादे नहों तो 
भी | के लिये करिपत और सारी जनता की सारी द्वानि 
करने यघाले राज्य प्रन्‍न्ध का हैं। धतिनिधि शासन फे सबसे 
श्रेष्ठ गठन # निर्णय में विचारने योग्य एक सबसे जरूरी प्रश्न 
यद दे कि इस दोप से बचने का अचूक उपाय किस तरद 
किया जाय। 
राजनीतिफ बिचार से, जिनका एक दी फूट स्वार्थ हो 
अरधात्‌ जिनका सीधा थौर स्पष्ट सार्थ एक ही प्रकार के बुरे 
उत्यों को तरफ दलता द्वो. उन पुरुषों फी फिसी मां संख्या 
फो अ्रगर दम धर्म या धेणी माने तो किसी भी धर्म फो 
अथवा जिनमें सेल होना सम्भव है उन बर्गों फे फिसी एफ 
शुटद्ट फो राज्यतंत्र में अधिक प्रभाव जमाने कौ समर्थ न द्वोने 
देना चांदधित उद्देश्य माना जायगा । जिस अर्वाचीन ज्ञगता में 
जाति, भाषा या रा्ट्नबैर के कारण अपने दी अन्दर विभाग 
न हुआ द्वो उसकी मुझुय दो विभाग कर सकते हैं और थे अपने 
अन्दर आंशिफ भेद होने पर भी एक प्रकार पत्यक्ष स्वार्थ के 
दो भिन्न कर्मी का अनुसरण करते हैं। हम इनमें ( साथा- 
रण संक्षिप्त शब्द में ) एक पच्त को मजदूर और दूसरे पद फो ' 
मजदूरी करानेवाला कहेंगे। मजदूरी करानेचालों" फी 
श्रेणी में सिफे धंचे से अलग हुए घनाद्यों और खान्दानी 
मिलकियतों के मालिकों का नहीं घरंच सय तरद की पड़ी 
आमदनी वाले रोजगारियों का-(जैसे कि शिष्टड्ृत्ति वाले) को 
अपनी शिक्षा और ब्यवद्दाए के विषय में धनवान सरीखे हैं 
और जो उस धेणी में चढ़ने की आशा और आकाक्ता रखते हैं 
उनका--भी समाघेश होता है। इसके विरुद्ध जो इलफ्रे दरमे 
की मजदूरी कराने घाले अपने स्थाशे कलैजऊ फिनत हे) अन्यत 
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से स्वभाव शौक और उद्देश्य में, मजदूर दल सरीखे 
“हैं थे और उनके साथ घोटे दुकानदारों का यड़ा भाग 
मजदूरों की श्रेणी में भा जाते हैं। ऐसे गठनवाली सामा. 
जिक स्थिति में प्रतिनिधि शासन के घास्तय में सम्पूर्ण हो 
सकने और स्थायी रहने फी सम्भावना सिर्फ तभी हैं जब 
उसकी रचनी ऐसी द्वो कि ये दोनों पक्त--एफ ओर अपने 
द्वाथ से मजदूरी फरने घाले तथा उनके साथी और दूसरी 
शोर मजदुरी कराने घाले तथा उनके साथी--प्रतिनिधि तंत्र 
की दष्यस्था में धरावर समतूल आचे और प्रत्येक की अ्रपनी 
सत्ता में पार्लीमेएट फे मत्त क! समान संख्या रहे; फ्योकि 
इनमें कुछ मतभेद पड़ने पर प्रत्येक पक्त फा यहुमत मुख्य 
करके झपने पत्तस्वार्थ से चलेगा तो भी प्रत्येक् में एक 
छोटा दल होगा जो विदेक, न्याय और सबके द्वित पे विचार 
से पकस्वार्थ के विचार फी घटिया समभेगा और पत्पेक पक्त 
का यह छोटा दल पिषद पत्त के समूद से मिल जाकर अपने 
चच्त की जो जो फरमाइशं पूरी होने योग्य नहीं जचेंगी उनको 
पूरी नहीं दोने देगा। कुछ भी अच्छी रीति से व्यवस्थित 
जनता में सत्य शरीर न्याय तथा साधारण द्वित की जो जय 
दोती दे डखब्ग फारण यद्द दे कि मजुष्य ज्ञाति फे अलग 
ओऔर ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रायः दमेशा विभिन्न द्दोते हैं; कितनों 
का खानगी स्वार्थ अन्यायपूरं द्वोता हैं और कितने का न्याय 
मार्ग यें दोता हैं। इससे जो यद्दुत ऊंचे उद्देश्य से चलते है 
थे स्थयं यधवि इतने थोड़े और कमज़ोर दोते है कि घाफी के 
अधिक संरयक के सामने कमी सफल नहीं हो सकते तथापि 
थूर्णा धविचन और आन्दोलन करने के घाद जो खानगी स्वार्थ 
चाखा दल उनझे पिचार में सदमत द्वोता है उसके पत्त का 
तराजू भारी दरने को बहुधा अच्छी तरद्द समर्थ द्वाते हैं। 
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प्रतिनिधि तंत्र की रचना ऐसी होनी चाहिये कि दसमें पे 
व्यवस्था कायम रहे । भिन्न मिन्न पक्त स्वार्थों में से एक 
ऐसा प्रवल द्ोजाने का मार्ग न रहना चाहिये कि बह से 
और न्याय तथा विरुद के पतक्त स्वार्थ पर बाजी मार 
खानगी (प्राइ्थेट) स्थार्थों में हमेशा ऐसा सामसस्य बना रद 
चाहिये कि जिससे उनमें किसी के लिये ऐसी सम्माव 
न रहे कि वह, जो लोग अधिक ऊंचे उद्देश्य और भर 
दूरदर्शिता से चलते हा उनके बड़े भाग को बिना अप 
पक्त में लिये सफलता प्राप्त कर ले । 
नजा्ध्थ्यदचाछ8/7०-- 


हर 
सात्तवां अध्याय । ह 

सच्चा और झूठा जनसत्ताक राज्य-सवको ग्रति- 

निधि सभा और केवल बहुमत की प्रति- 
निधि सभा । 

हम ने देख लिया है कि जनसत्ताक राज्य में दो तरद 
भय ई-प्रतिनिधि सभा में औौर उसके ऊपर अंकुश रत 
बाले लोकमत में घटिया दरजे की बुद्धि होने का मयऔर ९ 
ही वर्ग के मलुर्ष्यों के वने बहुमत की तरफ से वर्ग-लाभ ' 
कानून बनाने का भय | अब दम को यद्द विचारना है कि ५ 
जनसत्ताक राज्य की रचना करना कदाँ तक सम्मव ः 
जिसमें जनसस्मत राज्यतंत्र के लाक्षशिक लाभों को वास 
में बाधा डाले बिना यथा खाघ्य पूर्णरूप से ये दो भारी वीं 
दूर द्वी अथवा कफ़म तो अधश्य दो । हे 
यद्द उद्देश्य साधने की साधारण रीति यद्द दै कि मत देंगे! 

दृक पर कमोवेश अंकुश डालकर प्रतिनिधि सभा के लोक 
सम्बन्धो तत्त्व को सीमा यांघ दें । परन्तु जो एक दूसरा. ' 
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पहले से करना है उसको भगर हमेशा ध्यान में रखें तो जिन 
अपस्थाओं फे लिये ऐसी शत्ते लगाना ्रावश्यक समभा जाता 
है थे यहुत घदल जांयगी | मिस जनता में एक द्वी वर्ग की 
पड़ी संख्या द्वोती है उसमें पूर्ण रूप से समान जनसत्तांफ 
राज्य कुछ खास दोषों से नद्दीं बच सकता । परन्तु इस समय 
नो जनसक्ताक राज्य विधमान हैं वे समान नदों हैँ घरंच नियम 
यूंक सत्ताधारी पर्ग के पक्त में रइनेयाले भ्रसमान हैं, भौए इस 
पैदोपों में बहुत छूद्धि दोती है | दो भिन्न भिन्न भायनाएं 
पद्ुत करके जनसफ्ताक राज्य फे नाम पर ददनाम द्वोती है । 
जनसत्ताक राज्य की ध्याख्या के भनुसार उसका शुद्ध भाव 
है. समस्त जनता पर समस्त जनता हारा समानता से 
घुने हुए प्रतिनिधियों का राज्य । साधारण तौर पर जैसा 
समभा जाता है और झद तक ब्यथद्वार में शाता है उसके 
अन्ुखार जनसत्ताकः राज्य तो समस्त जनता पर सिर्फ उसकी 
अधिक संख्या दारा अपने में से दी चुने हुए प्रतिनिधियों को 
राज्य दै। इनमें से पदला सद नागरिकों की समानता का 
अनुकरण करता है परन्तु दूसरा जिस पिलक्षण रीति से 
उसके नाम पर चलता द घह तो जिस भधिऋ संद्या को 
बाज्य में बर्तुत- मत देने का कुछ भी दा है उसवे; लाम का 
दवा पम्पन्धी राज्य दे । इस समय जिस रौति से मत लिया 
जाता हूँ उसबा यद झनियाय परिशाम ४ और इससे अनेक 
धर्गों के मत ८ दृक का पूर्ण रुप पे लोप द्वोता दैँ । 
इस पिषय में विचार दी डलभन भारो हैँ; परन्तु पद 
ऐसी आसानी से सुलभायी जा सकतो है दि दर कोई सम- 
भरेंगा विः यट विषय मद्दज मासूली पूचना पे; साथ विसी भी 
साधारण घुद्धि दे; मजुष्य ऐ सामने झसलो रुप में रखा जा 
सकता दँ। ऐसा दो सदता दे परम्तु सूभाव के प्रभाव से नहों 
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नाक चयचयययं़ं स्‍तर 
दोने पाता; फ्योफि इस प्रमाय दो कारण जो मामूसीर्त 
मामूली विचार द्वोगा- उसको भी दिल में यिठाने में; गहः 
उल्तभान के विचार के समान दी, फटिनाई पड़ेगी। धोद पे 
का बड़े पक्ष के और छोटी संण्या का घड़ी संख्या के प्र 
दोना परिचित विचार है और इससे मनुष्य यद्द सोचते हैं 
द्में अपनी बुद्धि से कुछ विशेष काम लेने की जरूरत नहीं ही 
उनको ऐसा नहीं खगता कि छोटी संख्या को डी संस्या 
इतना पबल होने देने तथा छोटी संख्या को विलकुत तिगर 
डालने फे बीच में भी कोई, यिचला, रास्ता है। श्रसली पर 
भर में लगी हुई ध्रतिनिधि सभा में तो अलबत्ता धोदे पक 
द्वार होगी भर समान जनसत्ताक राज्य में (जब मतधाएं 
आश्रद करते हैं तथ उनके श्रमिप्राय से प्रतिनिधि संस्था ई 
अभिप्राय बनता है इससे) जनता का बड़ा पक्त अपने प्रति 
निधियों 'के छारा छोटे पक्च और उसके प्रतिनिधियाँ से मत 
चढ़कर उन पर घिजय पावेगा परन्तु इससे क्‍या यह मत 
निकालना दोोगा कि छोटे पक्त को धरतिनिधि बिलकुल चाह 
ही नहीं ? बड़े पक्ष को छोटे पत्त पर विजय पाना है द््सा 
कया बड़े पच्च को सभी मत मिलना चाहिये और छोटे | 
को पक भी नहीं ? क्‍या यह आवश्यक दै कि छोटे पक्षरी 
चात भी न सुनी ज्ञाय ? इस अकारण अन्याय के विषय 
अगर किसी विचारशील मम्ुष्य के मतका समाधा ६ 
सकता है तो, सिर्फ अभ्यास और पूर्व संसर्ग से; और क्रिस 
तरद नहीं । असली समान जनसत्ताक राज्य मे प्रत्येक मे 
किसी वर्ग के असमान नहीं समान परिमाण में 'एतिनि्ि 
दोगे। मतधारियों के छोटे पक्त के प्रतिनिधियों की संला 
भी दमेशा छोटी होती है; उनको बड़े पक्ष के बराबर ?+ * 
"परिमाण में प्रतिनिधि मिलने चादियें। नहीं तो ख़द समा 
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ज्य नहीं, असमान इक का राज्य दै। जनता का पक भाग 
की भाग पर हुफूमत चलाता हैं; सभी म्यायी राज्यनीति के 
ब्रद्ध और सबसे यदकर समानता को झपना मूल और 
गधार मानने पाले जनसत्ताक राज्य फे सूलतत्तु फे विरुद्ध, 
समें जो पक घर्ग है उसको प्रतिनिधि तत्तु में उसका उचित 
प्रीर समान भाग नहीं दिया जाता । 
इस श्रन्पाय भौर मूल तस्व के विच्छेद से द्वानि उठाने 
गला घर्म छोटा है. इससे धद्द कम दोप का पाघ्र नहीं है; 
क्योकि जद्दाँ जनता का प्रत्येक मनुष्य दूसरे किसी मनुष्य के 
प्ररावर नहीं गिना ज्ञाता चद्दां समान मत-द्वक नहीं है परन्तु 
नुकसान अफ्रेले छोटे धर्म का नहीं होता। ऐसे गठन बाला 
जञनसतताफ राज्य जिन सब विषयों में राज्यसत्ता बहुमत 
को देने फा विचार रखता है थे भी उससे पूरे नहीं 
दोते। वह इससे यहुत कुछ भिप्न ह्वी फरता है। वह इस 
सत्ता को अपने पत्त में से बहुमत को देता हैं और 
यह अन्तिम बहुमत समस्त जनता में छोटी खख्या भी 
दो सकती है और अक्सर दोती है। सय मूल तर्तों की 
अन्तिम प्रखझो में प्रभावशाली परीक्षा की जाती है। तो अब 
मान खो कि देश में समान और सायंत्रिक मतसे राज्य 
प्रवन्ध चलता है और प्रत्येक मतसमिति में चढ़ा ऊपरी से 
चुनाव द्ोता दै तथा पत्यक चुनाव में कुछ अधिक बहुमत बिजय 
थाना ४ । इस प्रकार चुनो हुई पार्लाप्रेएट की प्रतिनिधि सभा 
मासछूला से विशेष अधिक बहुमत द्वारा मनोनीत नहीं है। 
यह पार्ज्ञमेंएएट कानून बनाना शुरू करती दै भौर कुछ दी 
अधिक बहुमत से जरुरी काम करती है। इसका फ्या सबूत हैं, 
५ कि यह काम जनता के बशुमत की इच्छाजुसार है? भायः ग्राध 
मतथारी धुनाव के स्थानमें हारे हुए दोते हैं इससे निर्णय 
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१ पर उन का कुछ अधिकार म्दी चलता । और जशिग प्रतिनि- 
थियों ने इस काम फो मंजूर कियादैडन के विरुद मत देने से 
मे सभी इस काम के पिरय दो सकते दे और उन के बड़े भाग 
का विगर दोना दी सम्भव है। याकी मतथारियों में से लगभग 
आधे में /प्रतिनिधि छुने हैँ. जिन्दोंने फरपनाजुसार 
इस काम के घिरुद संत दिया है। इस से जो राय 
सफलता पा छुकी दै पद यय्पि देश के नियमों ने जनता फै 
"जिस विभाग को शासनकारी दल बनाया है उसके बड़े धर्ग 
की दै तथापि चद समस्त जनता के छोटे चर्म फे दी अमुकूल 
दो सकती है और यद्द असम्भव नहीं है। अगर जन सत्ताक 
शाज्य का यह भर्य हो कि बहुमत का बेघड़क प्रावल्य रखा 
जाय तो कुल पर प्रत्येक फुटफर अंक पक समान द्विसाव में 
लिये यिना यद्द अर्थ सिद्ध नदी दोने का। झगर कोई भी घोटा 
वर्ग जान यू कर या यन्त्र के चलाने में छूट जाय तो उस 
से बड़ा यर्ग नद्दीं घरं च तराजू के दूसरे किसो भाग में मौजूद 
-छोथा वर्ग प्रवल द्वो जाता दै। 

इस दलील का जो एक मात्र उत्तर किया जा सकता द्द 
घद्द यह है कि मिन्न मिन्न स्थानों में सिश्न मिन्न अभिप्राय 
अबल् दोने,से जो अभिषप्राय कितने द्वी स्थानों में घोडे घर्ग 
का दोता है बद् दूसरे स्थानों में बड़े वर्ग का द्ोता है और 
मतखमितियां में जो जो अभिप्राय विद्यमान दोते हैं उन सब 
को प्रतिनिधि खभा में मत की उचित संख्या मिलती है और 
-मतसमितियों की वत्तंमान स्थिति में यद्ध बात एक प्रकार 
सुक्ञ-रि। पेसा न दो तो देश के साधारण विचार से सभा 


४ शीघ्र स्पष्ट मालूम दो ज्ञाय। अगर दवालकी, 


के विस्तार में विशेष बृद्धि फी जाय तो फिए यह 
- *« और अगर यहां तक बुद्धि की जाये कि उस 


श्र 





डे 


गज 
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परी बस्ती का समावेश हो तो उस से भी यहुत कम सम्भय 
। फर्योंकि उस दशा में दर ज़्गद्द अपने हाथ से मजदूरी 
रने घालो का यड़ा पच्च द्वो जायगा और ऐसा कोई प्रश्न 
"डुड़ा दो जिस में इस घर्ग का याकी जनता से विवाद हो 
है दूसण कोई थर्ग किसी स्पान में प्रतिनिधि पाने में 
पफराता नहीं प्राप्त कर सकता ' क्‍या इस समय भी यदद 
शेक्रायत नहीं है कि दर एक पार्लमेएट में मतधारियों का 
ऐे बहुत घड़ा भाग प्रतिनिधि पाने को इच्छुक और आतुर 
| उसका एक भी ऐसा सभासद समा में नहीं दै जिस के 
लेये म्बयं उस ने मत दिया दो ? यह फ्या उचित है कि 
रैरिलीबोन # फे प्रत्येक मत धारी को पेरिश के व्ययस्थापकों 
है मनोनीत फिये हुए भर फिन्सबरी या लेवेथ | के प्रत्येक 
प्रतधारी फो ( जैस' कि साधारणतः समभा जाता है) 
+बर्मालयों को दो दो प्रतिनिधि स्वीकार ऋरतने फो 
लाचार द्वोना पड़े ! जिन) मतसमिर्यों में देश फे घहुत कुछ 
ऊँची शिक्ता पाले और उत्सादी पुरुष थाजाते हैं घे अर्थात्‌ बड़े 
शहरों थी मत समितियाँ इस समय भी बिना प्रतिनिधि के 
या भूठे भतिनिधि थाली हैं। जो मतधारी पक्त राज्यनीति के 
दिपय में स्थानिक बड़े विभाग से भिन्न थरोण द्ोते दे उन के 
प्रतिनिधि नहीं दोते । जो उसो पक्ष में होते है उन के घड़े 
भाग के झूठे धतिनिधि दोते हैं; क्योंकि किसो मनुष्य फा 
अभिप्राय उन से दूसरे सब विपयों में भिन्न रद्दता दा तो भी 
इस झमिप्राय को उस पक्ष की सब से बड़ी खंदया दारा समर्थित 





छु2 रंडन के विभय | सन्‌ १८६७ और १८८४ के मुपार 
के ढानूल ते पार्ीमेण्ड के गठन में इस का भोर दूतरे विपयो का 
सुषार दुआ है । 


१ मिल क तर्क सका ब्रतिगिधि शासन । 
होने के फाएगे, ठग सोगों को स्थीपणर 
दोतापष्टता (ै। फर तएद से ऐोटे पर्ग को दिलकुल गत देने न 
दिया जाय सो उस वी अपना भी पदुत पुरा वरियाम दोता(: 
बर्षानि; उस दुशा में इतना तो होगा दी कि शो मनुष्य उत्तमत 
बड़े पर्म का दिधाए रखता ऐोगा उसी वो पढ़ा यर्ग अरी 
खसभाराद दनायेणा। पर्ग्तु इस सम्रय तो, ऐसा मे द्दो किःप्रति' 
पी घु्त ज्ञाप एस यए में आपने पद में विभाग न करने बी 
समर्त दोने से, शो मनुष्य इस दा पद्टा पाँच कर 

ही सामने झाता हैं अथपा शित्त दो उस के रूपानिऋ नेता 
आगे शशते ६ उस की ओर मत देने फो समी ललचतें ६! 
श्र ये गेता शिस प्रतिष्ठा के शायद दी योग्य दीते हूं यद उत 


को दें अर्पात यद साच कि उन फी पसंद उन फे निज 


स्थार्स से ंटित नहीं हुए दे तो भी उन को अपना समग्र पते 
पक फरने में सफल हने फे लिये, जिस उमेदवार फे विप 
में पक्ष का फोर भी मनुष्य भारी उज् न उठाये अर्पाव, जि 
का अपने पद को संणा फे सिंधा और कुछ लाध्षणिक सुण 7 
छास अभिम्ाय ज्ञानने में न झाया दवो-उस मनुष्य क्को 
रुपने को लाचार दोना पड़ता है। संयुक्त राज्य, झमेणिका 
इस बात या विचित्र दइृष्टान्त मिलता, हैं. क्योंकि चट्दां रह 
पति ( प्रेसीडेएट ) के चुनाव के अवसर पर सबसे से 
पक्ष कमी अपने में से सथ दे समर्थ पुरुष को खामने लॉ 
की दिम्मत-नहीं फरता। इलका कारण यह हैं. कि ऐसा पुरुष 
मुद्दत से खोगो की नज़र पर चढ़ा रहता दें. इस की 
अपने पद्ठ के एक या दूसरे विभाग के उच्च उठाने योग्य 
बन गया रदता है। इस से जिस पुरुष के विषय में उमेदवार 

पर पे खड़ा होने से पदले, लागो ने कुछ भी न खुता 

- बराबर उस सब से समर्थ पुरुष को सब की 





है प्रतिनिधि शासन । ' रच 
हम मल 2०३ 2220 सीटी ग 23233 कक 
अपनी ओर खौंचने का भरोस्त नहीं रहता। इस प्रकार सय 
से प्रयत पद्दा का पसंन्‍्द किया हुआ पुदप भी शायद, जिस 
कुछ दी अधिक पद्दमत से यद्द पत्त सपमने के पत्त पर विक्षय 
पांता है उसी क्री इच्चाओं का धास्तव में प्रतिनिधि 
दोता है। सफलता के लिये जिस विभाग फे समर्थन फी 
आधपश्यकता दोती है उस के हाथ में उमेदवार फो रोकने की 
सत्ता देै।जों विभाग अपनी घात पर दूसरे विभागों फी 
अपेक्षा अधिक दृठ से अड़ा रहता है घद्द दूसरों को अपनी 
पसन्द का मनुष्य स्वीकार करने को लाचार कर सकता है और 
दुर्भाग्य से जो लोग ज्ञनता फे स्वार्थ के बदले अपने स्थार्थ के 
लिये द्वी अपने विचार पर थड़े रहते हैँ उन में ऐेसा हट 
अधिक दिखाई देना सम्भव है। इस से यई पक्ष में जो 
घिभाग, सब से डरपोक, संकी्ण हृदय और बहमी या केघल 
बर्ग स्वार्थ को हो सब से अधिक झाम्रद से पकड़े रदने वाला 
द्वोता है उसी के मतानुसार उस पक्त की पसन्द का निर्णय 
दोना विशेष सम्भव हँै। पऐेली स्थिति में छोटे पक्त का 
चुनाथ या इक शिख उद्देश्य से भत दिया जाना है उस के 
लिये निरूषपोगी छोता है, इसके सिचा फेदन घड़े पक्ष को 
अपने खब से निर्वल या खराब विभाग के उमेदयार को 
स्वीकार फरना पड़ता है; 
यहुत आदमी इन दोषों की यात स्वीकार करते हुए भी 
इन्हें स्वर्तेत्र राज्यतंत्र के लिये अनिवार्य भोग मान तो 
कुछ भाश्चर्य नहीं है। द्वाल तक स्वतंत्रता के सब मित्रों की 
यह राय थी। परन्तु इन दोषों फो निरुपाय समझ लेने की 
चाल ने ऐसी जड़ पकड़ सी है कि चहुत थादमी तो यद झ्पाल 
' रपकर उसकी झोर दृष्टि करने की शक्ति दही खोये हुए जान 
पड़ते हैं के अगर दम से उपाय दो सके तो खुशी से कर। 





» १६२-, प्रतिनिधि शासन, नि 














उपाय की निराशा उत्पन्न द्ोने पर रोग से दी इनकार करने के 
लिये अकसर एक दी कदम आगे बढ़ाने को रृदता,है और इसके 
बाद जो कोई कुछ भी उपाय वताता है उससे ऐसा जी ऊबताह 
मानो चद्द अनर्थ का उपाय बताने के बदले नया अनर्थ द्व 
खुम्काता है | लोगों को दोषों का ऐसा घट्टा पड़ जाता है कि ये 
समभते हूँ कि उनकी शिकायत करना खराय नहीं तो अशुचित 
है। इतने पर भी वद निवार्य हो चाहे अनिवाय जिसके 
मन पर उनका घज़न नहीं पड़ता और थे दूर किये ज्ञा सकंगे 
यद्द जान कर जो खुश नहीं द्ोता बह स्वतंत्रता का अन्घ भक्त 
है। अब इस यात में कुछ सन्देद नहीं है कि छोटे पद्द फो 
चस्तुतः खारिज कर देना स्वतंच्रता का आवश्यक या साधारण 
परिणाम नहीं है । इस बात से जनसत्ताक राज्य का कुछ भी 
सम्बन्ध द्वोने फे बदले यद जनसत्ताक राज्य के प्रथम मूल तत्व 
से, अर्थात्‌ संज्या फे परिमांण में प्रतिनिधि के तत्व से बिल- 
कुल विरुद्ध है। जनसत्ताक राज्य का एक अंगीमूत तर 
यद्द है कि छोटे वर्गों को भीयथेष्ठ प्रतिनिधि मिले।. इसके 
विना असली जनसत्ताक राज्य सम्भव नहीं दे. जनसत्ताक 
गाज्य के भूले दृश्य के लिया और कुछ सम्भव नहीं है । 
जिन्‍्हों ने किसी अंश में इन दुलीलों की सबलता देसी दे 

और उसका धश्चुभव किया है उन्हों ने इन द।पो फो थोड़ा बहुत 
दूए करने चाली मिश्न मिन्न युक्तियां बतायी हैं । लार्ड जान रखल 
# ने अपने एक सुधार के मसचिदे' में पेसी धारा रखी थी कि 
कुछ मतसमितियां तीन प्रतिनिधि चुनें परग्तु उनका प्रत्येक 





# मुघारक दरु के एक राजनीतिक नेता और दे। वार इंगलेण्ड के 
प्रधान मंत्री ( १८४६-५२ और १८६५-६६ ) इन्हीं का कहां हुआ 
मुघार का कानून १८३१ इंरबी,में बना था। था 


प्रतिनिधि शासन ॥ १३ 





मतघारी केयल दो के लिये मत देने पाये। परन्तु+कुद दिन 
चदले मिण्डिसरायली# ने एक यद्दस में यद यात याद कराके 
डनको इसके लिये उलद्दना दिया था; उनका अ्रभिप्राय शायद 
यह था कि संरदक (कंसपेंटिय) राजनीतिभ केयल साधने का 
विचार रखें और जिस पुरुष ने एक यार भी साध्य का पियार 
रखने को भूल की दो उसके साथ कुछ भी यन्घुत्व रपने से 
घृणा सद्दित इनकार करना दी उचित है। दूसर्सो ने यह 





छः संबध्षक दल का झगुआ और इगलेण्ड का प्रघाने मत्री 
(१८६७-६८) भौर (१८७४-८०) पीछे से यह अछ आफ ब्ोक्तफोल्ड 
के नाम ये लाई बमाय गये थे। १८८२ में संग्धक मंत्रीदलू में 
खआयनिवेशिक मंत्री पे | 

पम० डिपरायली की यह भूछ (जिससे बचने के लिय सर अन प्रेकिंग- 
टम इसके बाद तुरत ही अछग हो गये और यह उनके रिये प्रति जनक 
था ) ए% प्रत्यक्ष दषटग्त दिखलाती हे कि सरक्षक नेता हंरक्षक पर 
के मूल तस्‍्वों को भी कितना कम समझते हैं | रामनीतिक पक्षों को अपने 
प्रतिद्वन्दी के मूलतत््वों को समझना और उनसे काम छेने का योग्य 
सम्रय जानना चादिये अगर इतना सद्रण और विवेक उनमें चाहने की 
हिम्मत मे करें तो भी इतना तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पक्ष अपने ही 
मूल्तर्वों को समझे और उन पर चले ता भी बहुत सुधार हो | हंर- 
क्षक प्रत्यक संरश्ष॒क-विपय के पक्ष में और सुघार* प्रत्यक सुघारक- 
विषय के ५क्ष में मत दिया करे तो इंगरेण्ड को वास्तविक राम हो । 
ऐसा हो तो प्रस्तुत और दूसरे बहुत से बढ़े प्रइनों को तरह जो विषय 
परमाधेत; एक या दूसरे दोनों पक्षों ले सम्बन्ध रखते हैं. उनके लिये 
इमें मुदुत तक इम्तजारी न करना पढ़े | रुरक्षक अपने यर्तेमान नियर्मों 
के “अमुषार ई! सद से क्र पप्त ज्ञान पढ़ते हैं, इससे इत प्रकार के 


श्द्ष : प्रतिनिधि शासन |: 





सजाद दी दै कि प्रत्येक मतधारी सिर्फ एफ के लिये मत 
देने पाये | इन दो में से चाहे जिस योजना से मतन-सैमिति 
के एक छृतीयांश के घरायर का अथवा उससे अ्रधिक 
संण्यावाला घोटा पत्त कुछ विशेष प्रयक्षान करे तो मी 
सीन में से पक समासद चुन लेने को शक्तिमान द्वोंगा | जैसा 
फि मि० जेम्स गार्थ मार्शल ने एक प्रभावशाली पुस्तिका मैं 
बताया है, श्रगर मतधारी के तीन मत द्ोने पर भी सब एक 
छी उमेदवार फो देने फी छूट दो तो यद्दी परिणाम और अच्छे 
डंग से आये ' यद्यपि ये युक्तियां कुछ नहीं से कद्दी अ्च्दी हैं 
तो भी ये सिफ़ काम चलाऊ उपाय हैँ और अपने विचार को 
बहुत्त अधूरे ढंग से पूरा फरती हैं। फ्योंकि अगर सरृथानिक 
छोटे बर्ग और भिष्न भिन्न मतसमितियों फे छोटे घर्ग एक 
तिद्दाई से कम दंगे तो सब मिलकर चाहे जितने बड़े हां 
तथापि थिना प्रतिनिधि के रहेंगे। इतने पर भी बड़े खेद की बात 
है कि इनमें से एक भी योजना काम में नहीं लायी गयी;फ्योंकि 
किसी एक से काम लैने पर सत्य ततू का स्वीकार हुआ द्दोता 
ओर उसके पूर्ण प्रयोग के लिये मार्म खुला द्ोता। परन्तु जब 
तक एक मतसमिति की साधारण संख्या के वरावर मतघारी 
देश के चाहे जिस विभाग में विखरे हुए हो, मगर उनके समूचे 
दल को जमा होकर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न 
सब से बढ़े दोषों के लिये वे जवावदेद होते हैं | और यह ए% शोक- 
जनक सत्य बात हे कि जो विषय माव में और दूरदशिता ते भी 
. संरक्षक होता हे उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव उठता है “और उंधके 
पक्ष में खुधारक भी मत देने को तय्यार द्वोंते हैं तो उसः समय ऐटा 
६ कि संरक्षक पश्ष का चढ़ा समूह भेद न्‌की ५ 

.. को स्वीइव होने के रोक देता, है।. अन्‍्यकान कक 








के 
भर 
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मिले तथ तक प्रतिनिधि तत्त की घास्तविक समानता नहीं 
कद्दी जायगी | जय तक उक्त विशाल और साधारण विचार 
फे खिये तथा सूदम व्यवद्दार सम्बन्धी विषयों फी योजना के 
लिये एकसमाज़ योग्य मद्दा घुद्धिमान पुरुष मि० टामस हेयर 
ने प्रतिनिधि तत्त में इस द्रजे तक सम्पूर्णता लाने फे लिये 
पालीमेए्ट फे कानून के ससधिदे के रुप में एक योजना महीं 
रची और इतनी सम्पूर्णत! की शक््यता सिर नहीं कर दो 
तथ तक यद यात असाध्य लगती थी | इस योजना में जैसे 
सोचे हुए उद्देश्य के सम्बन्ध में, राज्यनीति का एफ मद्दाग 
तत्त, सम्पूर्णेता की पराफाष्ठा को पहुंचे इस रीति से साधन 
फो लगभग दो थआादशे रूबियां दे बैसे उसके साथ कुछ दी 
फम आवश्यक उद्दे श्य भी घसंग धश पूरे होते हैं 
इस योजना फे अजुसार प्रतिनिधि सक्त फा अंफ, 
अर्थात्‌ अपनी तरफ का एक समासद पाने फे हकदार 
मतथारियों की संख्या औसत लगाने फी साधारण रोसि 
पर यानी समग्र मतधारियों की संझ्या फो सभा फी वैठक की 
खंप्या से भाग देकर ठीक करना चादिये और ज़ब उमेदवाण 
को उतनी संण्या मिले तो चद्द संण्धा चाद्दे ज्ञितनी भिन्न भिन्न 
मत समितियों से जमा हुई द्वो तो भी यद् उमेद्वार चुना हुआ 
गिना जायगा | आजकल की तरद्द मत तो स्थान के द्विसाव 
से दिया ज्ञाय परन्तु घुननेवाले को देश फे किसी भाग से 
निकल झाने याले घादे जिस उमेदवार के लिये मत देने की 
स्पाधीनता रद्दे । इसलिये जो मतधारी किसी स्थानिक 
डमेदवएर को प्रतिनिधि चुनने की इच्छा न रखते है ये जिन्दों 
ने समूचे देश से घुने जाने की इच्दा प्रगट की द्वो उन में से 
जो उन्हें अधिक पसेन्द थाये उसफे चुनाय में शपने मत की 
मदद देने को समर्थ हों सकंगे। इस भस्‍्रदार जो छोटा चर्ग 


३ ५ 3. लिन पटल प्रतिनिधि शासनं।. 





चत्तमान पद्धति से ,बास्तव में मत के दक च्स्न्ल्ल्ल्यननूटू दी ददे चित वंचित दोगण 
है उसको वास्तविक छुनाव के दृक मिलेगा | परन्तु आ 
श्यक बात यद्द है कि जो लोग किसी स्थानिक उमेदवार के 
लिये मत देने से इनकार फय्ते हो ये दी नहीं चरंच ज्ञो उन 
में से एक फे लिये मत बेते हैं और घद्द मत निप्फल जाता 
है थे भी अपने जिले में प्रतिनिधि चुनने में सफलता ने पाने * 
पर दूसरे स्थान में चुनने में समर्थ दो । इसके लिये पक पेसी 
थारा रखी दै कि फोई मतधारी मतपत्र देते समय उस 
अपनी पहली पसंद फे पुरुष के साथ दूसरे का नाम भी लिप 
सके। उसफा मत एफ दी अमेद्वार के लिये गिना आप 
अगर उसकी पदली पसंद फा मलु॒प्य मत की उच्चित संप्या 
न मिलने से चुनाव में सफलीभूत न हो तो शायद उसका 
दूसरी पसन्द अधिक भाग्यशाली निकले । पद झपनी पसन्द 
वे ऋमपाली सूची में नामों फी संख्या श्रधिक बढ़ा 'सफता ईै , 
कि जिस से, सूची के सिर पर रखा इआ नामें उचित संख्या 
न पा सके अथवा पाने में उस के मत फी जरूए्त ने रद्द और 
उसका मत दूसरे फिसी फे घुनाव में मददगार हों सकताए | 
सो उसके पछ्त में गिने जाने की छूट रहे । बहुत लोफप्रिय उर्मई 
घास फे पत्त में प्रायः सभी मतों फा अभाव होने से रोफने 
लिये तथा सभा कही पूक्ति फरने के निर्मित्त सभासदो फी 
संख्या प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि किसी उम्मेंद 
यार को चादे जितने मत मिले उसके चुनाष के लिये यथेष्ट मे 
अधिक मत दिसाय में न लिये जाय॑ । जिन्होंने उस फे लिये 

- दिये दो उन में से याकी इये इआओ फे मत उनकी खूचियां 

दिये दुए पीछे|के माम को पांछित दो और उस मदद से उस 

उधित ससंदया पूरी हो सकती दो तो थे मत उस 
< मिले जायें। उमेदपार फे पद्दा में दिये हुए: कितने मे! 


प्रतिनिधि शासन । श्छ्ड 








उसके चुनाव के लिये रखे जञायं और कितने मत याकी 
उमेदवार के लिये छोड़ दिये जाय॑ इसका निरण॑य करने के, 
लिये कुछ युक्तियां बतायी गयी दै परन्तु दम यहां इन यातों 
में नदीं पड़ंगे। जिनको और तरद्द से प्रतिनिधि न मिलता हो 
उन सइ का मत तो उमेदयार को रहे शोर बाकी के मत के 
लिये फोई यढ़िया रास्ता म मिलने पर चिट्ठी (लादरी) डालने का 
दँग उचित समझा जाय। सव मतपत्र एक सदर स्थान में 
ले जाकर गिनें, वहां दर एक उमेद्यार के लिये पदला, दूसरा 
तौसरा झादि मत स्थिए करें और जब तक्र सभा फी संख्या 
"पूरी न द्वो तव तक जिनकी मत संख्या पूरी दो सकती द्वो उन 
की पूरी करें और उन में पद्दला दुसरे से, दूसरा तीसरे से 
इस्पादि अछुक्रम से मत पसन्द कर। मत पत्र ओर सब द्विसाव 
किताय प्रकाश्य भण्डार में रखे ओर जिनका जिनका सम्बन्ध 
दो उन सब को यहां जाने दें । अगर कोई उमेदघार यथेष्ट 
मत पाने पर भी नियम पूर्वक निर्याचित न माना गया द्ोगा तो 
» यह बात सद्दज में सादित करना उस के हाथ में रद्देगा । 
इस योजना की ये दो मुख्य धाराएं हैं। इसकी यहत 
सादी यंध्र-सामप्री के अधिक सूदम ज्ञान के लिये मुझे 
मि० दहेवए की ( सन्‌ १८५६ में प्रकाशित ) “ प्रतिनिधि 
निर्याचन फे विपय में नियंध” # और (इस समय फरेम्प्रिज 
पविश्वविधालय में श्र्थशशाख फे भ्रध्यापक) मि० हेनरी फोसेट 





के द्वाक में छपी हुई दूसरों आवात्त में मि० इयर ने कुछ उप- 
चआाराओं। में आवश्यक मुघार किया है । 

| पार्रक्रिण्ट का एक प्राछेद्ध छमातद । यह आधा था 
हो मी १८८७ में सुदारक मंत्री दल में डाक विभाग छा मंत्री बनाया 
वाया था ।_ इसढा मुख्य प्रंथ “अ्ंशास्र का मूहतत्व” है। यह 


पएन्दुर्पान के पथ्ठ में अक्सर बोलठा था | हा 





श्र प्रतिनिधि,शास़न । ' 
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लिखित “मि०-ददेयर के छुधार सम्बन्धी मसबिदे का स्पष्टीः, 
करण और विवेचन" नामक पुस्तकों का वाला देना चाहिये। 
दूसरी पुस्तक में इस योजना का बहुत स्पष्ट और संदित 
विचेचन है, और इसमें मि० देवर की जो फई धाराएं स्वयं 
लाभदायक होने पर भी इस योजना की व्यवहारी उपयोगिवा 
में छुद्धि करने की अपेक्षा उसकी खुगमता में अधिक खत 
पहुँचाने चाली समभी जाती थीं उन्हें बाद देकर इस योजना 
को अपने सब से सादे स्वरूप में दिखाया दै। दस ग्रंथ का 
जितना द्वी अधिक मनन द्वोगा उतना दी अधिक इस योजता 
की सम्पूर्ण सुगमता और परम उत्कृष्ट खाभ का विचार अ्बत्ष 
दोता जायगा; यद्द भविष्य बाणी फददने की मैं हिम्मत फ्ता 
हूँ। घ्ज के लाभ ऐसे और इतने बड़े हैं कि मेरा दढ़ निधा 
है कि, मि० देयर की योजना राज्यनीति फे सिद्धालल और 
व्यवद्दार में भब तक के झुधारों में घहुत वड़ी गिनी जाती है| 
पहले तो यद योजना मत समिति के प्रत्येक विभाग के 
संख्या के परिमाण में प्रतिनिधि दे देती है और सिर्फ बड़े पर्ची. 
को तथा उनके साथ शायद कुछ खास स्थानों फे यड़ी संएर 
याले दोटे पत्तों को द्वी नद्दों, घरंच समस्त राष्ट्र में विखरे हुए 
जो छोटे धर्ग समान न्याय फे नियम से इतनी यड़ी संप्या 
में दो कि प्रतिनिधि पाने का दृक'रख सके उनमें से प्रत्येक का 
भी। दूसरे, जैसा कि आज फल दोता है, किसी मतधारी 
स्वयं पसम्द न किये शुए नाम के अ्तिनिधि से सन्तुष्ट रदता 
नहीं पहँचगा। सभा का सत्येक समासद समस्त मत समिति के 
मत का प्रतिनिधि दोगा। _यद निर्यारित संख्या के अमुसार 
पक दशार यादों दृज्ञार्॒या पांच हजार यांदस धज्ञार मत 
चारियां का प्रतिनिधि दोगा और उनमें से प्रत्येक गे उसकी 
क्यन्त मत गद्दी दिया दोगा चरंच मतधारियों ने अपने 








प्रतिनिधि शाखन । हद 





ध्यानिक याजार में पशनद के लिये मुंह के सामने रखो हुई सिर्फ 
दो तीन और शायद सड़ी हुई नारंगियां में से चुनने के यदले 
उनको समूचे देश में से पसन्द किया होगा। इस से मतधारी 
और प्रतिनिधि फे बीच में जो सम्बन्ध झड़ेगा उसके यल 
और गुण फा कुछ भी अनुभव दे इस समय नहीं है। 
प्रत्येक मतधारी का अपने प्रतिनिधि से और प्रतिनिधि का 
अपने चुनने घाले से परस्पर ऐक्य भाव यना रदेगा। पध्त्येक 
मतधारी ने छिसी प्रतिनिधि फो जो मत दिया द्वोगा उसका 
कारण मानो यद्द होगा कि पार्लीमेए्ट फे जिन उमेदयारों केयारे 
में मतधारियों की कुछ संज्या का अ्रच्छा पिचार दोगा उन सब 
में चद्ध प्रतनिधि मतधारी फा विचार सब से अच्छी तरद्द प्रगट 
करता द्वोगा अथवा उसकी चतुराई और प्रतिष्ठा फे लिये 
मतधारी फे जी में सब से श्रधिक इज्जत दोगी और उसको 
अपनी तरफ से यिचार फरने का फाम सौंपने को बहुत राजी 
द्लोगा। इन दो में से कोई एक कारण दो गा जो सभासद प्रतिनिधि 
दोगा थद्द सिर्फ याहर के इंट प्रत्थरों का नहीं, यरंच मनुष्यों 
का-फेबल पेरिश फे थोड़े से व्यवस्थापकों या शिष्ट पुरुषों का 
नहीं परंच सभी मतधारियों का प्रतिनिधि होगा । इतने पर भी 
स्थानिक प्रतिनिधि तत्त्व में जो कुछ सावित रखने योग्य होगा 
घद् सावित रहेंगा। यद्यपि राष्ट्रीय पार्लमेणए्ट फा फेबल 
स्थानिक कार्यो से जहां तक द्वो कम सम्बन्ध रद्दना चाहिये 
तथापि जद्दां तक कुछ भी सम्यन्ध रददे चद्दां तक भत्येक आधघ- 
, श्यक स्थानिक लाभ पर नन्नर रखने फे लिये प्रास सभाखद्‌ 
नियुक्त द्ोने चादियं और होंगे दी। जो स्थान च्पनी डचित 
संण्या झपने में से दी पूरी कर सकेगा, उसका यड़ा पक्ष 
साधारणतः अपने में से एक को, स्थानिक उमेदयारसों में जो 
स्थानिदा कान धाला और उसी स्थान-में रदने याला मिल- 








श्र प्रतिनिधि, शासन । 
लिखित “प्रि०हेयर फे सुधार सम्पन्धी मसविये का स्पष्ट है 
करण और विवेचन" नामक पुस्तकों का हयाला देन! चाहिये। 
दूखरी पुस्तक में इस योजना का बहुत स्पष्ट और संदिपत 
वियेचन है, और इसमें मि० देवर की जो कई घासपएं स्पय॑ 
लाभदायक द्वोने पर भी इस योजना की ब्यवद्दारी उपयोगिता 
में जूद्धि करने की अपेक्षा उसकी खुशमता में अधिक उतर 
पहुंचाने वाली सममभी जाती थीं उन्हें बाद देकर इस योजग 
को अपने सब से सादे स्वरूप में दिखाया है। इस म्ंथ का 
जितना ही भ्रधिक भसनन होगा उतना ही अधिक इस योजता 
की सम्पूर्ण छुगमता और परम उत्कृष्ट लाभ का विचार प्रवत 
दोता जायगा; यद्द भविष्य वाणी कहने की मैं द्विस्मत.करता 
हू कक लाभ पेसे और इतने बड़े हैं कि मेरा दढ़ निशा 
है कि, मि० हेयर की योजना राज्यनीति के लिद्धास्त थौ' 
व्यवहार में अब तक के छुघाएों में बहुत बड़ी गिनी जाती दै 
पहले तो यद्द योजना मत समिति के पत्येक् घिभाग को 
संख्या के परिमाण में प्रतिनिधि दे देती है और सिर्फ बड़े प्षों 
को तथा उनके साथ शायद कुछ खास स्थानों के बड़ी,संय्या 
बाले छोटे पक्तों को द्वी नद्दीं, चरंच समस्त राष्ट्र में बिखरे हुए 
जो छोटे चर्ग समान न्याय फे नियम से इतनी यड़ी संख्या 
में हो कि भतिनिधि पाने का दृक रख खबरें उनमें से प्रध्येक 
भी। दूसरे, जैसा कि आज कल दोता है, किसी मतथारी को 
स्थर्य पसन्द म किये इुए नाम फे प्रतिनिधि से सन्तुष्ट रहना 
'नद्दीं पड़ेगा] सभा फा भत्येक समासद्‌ समस्त मत समिति ऐ 
मंत का प्रतिनिधि दरेगर। _यद नि्ांस्ति संख्या के अनुसार 
पक दज़ार यादों दुआर यो पांच हजार यथा दस दज्ञार मत 
धारियों का प्रतिनिधि दोगा और उनमें से भत्येक ने उसको 
केवल मत नहीं! दिया दोगा यरंथ. म्रतधारियों ने अपने 








प्रशिनिधि शासन । १३१ 





हो झपनी यपेष्ट संख्या पूरी करना सम्मघ दोंगा। और पैसा 
एक्षे जन मिलने से ऐसे पुरुष अयब तक स्वम्त में भी न मिली 
हुई पड़ी संस्या में सामने आ सबोगे। स्वतंत्र विचार के जो 
पिकडों समर्थ पुर अपने लेख से या किसी सार्यज्षनिक उप 
पधोग थे यिपय में अपने प्रयण से राज्य के प्रायः दइस्पक जिले 
में कुद् पुरुषों ठाणा प्रलिझ हुए रदते है उनके किसी भी मत 
समिति पे पहुमत से धुन जाने की कुछ भी सम्मायना नहं[ 
ऐगी परन्तु उनके लिये प्रत्येक स्थान में जो मत दिया जाय 
पद शधगर उनके चुनाथ्र के लिये गिना जा सके तो ये घुनाव 
की संगषा पूरी करने में समर्थ दोंगे। 
फिर धुनाथ की इस पदति में श्राम सभा के युद्धि 
यल पे नियम में जो यृद्धि द्ोगी पद्द सिर्फ धोट पक्ष के मत 
मे नदों दोगी। यड़े पद्द को भी धदुत ऊंचे दरजे के समासद 
ढेँढ़ने फो लाचार धोना पष्टेया। जप थड़े पर्दा में ब्रिधमान 
मनुष्यों को स्थानिक अगुभ्! द्वारा साममे लाये हुए 
चुझुप को लिये मत देने या बिलकुल मत न देने की द्वोप्सन #% 
की चाल स्थीफार करने का सम्रय नहीं रदेगा, जय अगुश्रों 
थे तरफ थे; डमेदयार को सिर्फ छोटे घर्ग के उमेदपार के 
सामने नहीं घरंच देश सेवा फे लिये तैयार देश फे सब स्थायी 
अ्रतिष्टा याले पुरूषों के सामने घढ़ाऊपरी में उतरना होगा 
)तथ जो पहला पुरुष मुँद में पक्त का नाम और जेब में तीन 
चार हजार पोड लेकर खड़ा होगा उसका अधिक घाए मत- 








फ इंगलेणप्ट के केबल शहर में होब्ठन नाम का एक मनुष्य 
' योड़ः फेरने वाला था| उसने यद नियम रखा था के तबेले के द्वार 
! में घुछते ही जो पहछे घोड़ा बंधा होगा वही ग्राइरू को देंगे, 
( दूहरा नहीं। पु 
| 
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* ज्ञायगा और इसके साथ दूसरे तौर पर प्रतितिधि होने रे 
अधिक योग्य द्ोगा उसको अपने प्रतिनिधि के तौर प 
झुनना पसन्द्‌ करेगा। मुख्य करफे जो छोटा थर्ग होगा पई 
स्थानिक प्रतिनिधि चुनने में अशक्त द्वोने से मिसकों भरे 
सिंया दूसरा मत मिलना सम्मय द्वोगा उस उमेदवार 
लिये दूसरी जगद्द तजघीज फरेगा! 

जिन जिन पद्धतियाँ से राष्ट्रीय प्रतिनिधि क्‍् | 
शठन करना सम्भव है उन सब में इस एक के अस्दर प्र 
निधि में धांछित मानसिक गुणों की सबसे भ्रच्छी जमा 
मिल जाती है। इस समय, मत-दक में सब को दाखिल कर 
से, जिसमें फेघल बुद्धि और शुण दोते हैं वैसे किसी 
का आम. सभा में प्रवि्ठ दोना दिन दिन कठिन द्वोता जाए 
है। उन्हीं मनुष्यों का चुना जाना सम्भव दै जिनकी स्थारिं 
"पहुंच द्वोती है या जो खूब पैसा खर्च फर अपना उद्द सौ 
कर लेते हैं. अथवा जिनको दो में से बड़ा राजनीतिक पं 
यह समझे कर कि थे हमारे मत फी सब अवसरों पर भर्ोर 
रखेंगे, अपनी लन्दून की मण्डली में से तीन चार डुकानदी, 
या वकील के आमंत्रण से भेजता है। मि० देयरकी प्रति * 
अगुसार जिनको स्थानिक उमेद्वार पसन्द नहीं होंगे या हे 
स्वयं जिस स्थानिक उमेदवार कौ पसम्द करते होंगेउर 

। घुनने में सफलता न पाते होंगे वे उमेदवारों की मूची में * 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठाधाले होंगे और जिनके साधारण सी 
“नीतिक सिद्धान्त अपने अनुकूल धोंगे डन खब में से पसा 
करके अपना मतपन्न भरने को समर्थ होंगे। इससे जिस्हों) 
किसी तरद् श्रादर पूर्वक प्रतिष्ठा पायी होगी बैसे प्रायः स* 
पुरुष यदि स्थानिक प्रमाव से रद्ित होगे और किसी राग 
ननीतिक पक्त से घफादारी की कसम न लिये रहेंगे तो भी 37 
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था; उसे लोगों का सलाहकार द्वोने के लिये किसी की मंजूरी , 
की जरूरत न थी । प्रतिनिधि राज्य में ऐसा नहों है; और 
जनसत्ताक प्रतिनिधि राज्य फे सबसे भ्रष्ट मित्र भी इस 
सन्देह्द से शायद ही यचेंगे क्रि जिन थेमिस्टोकलिस या 
डिमास्थेनिस # फी सलाद राज्य की रक्षा फरने में समर्थ 
होतो थी थे भी शायद अपने जोवन भर में कभी स्थान पामे 
को शक्तिमान न दोते । किन्तु अगर प्रतिनिधि सभा में देश के 
पहले दरज़ फे मन पाले पुरुष में कुछ की भी उपस्थिति आब- 
इयक की जा सके तो यद्यपि बाकी मन साधारण होगे और ये 
अगुश्रा श्रात्माएं भनेक विपयो में लोऋ-विधार और धृत्ति के 
शख से पिरद्ध मालूम होंगी तथापि राष्ट्रीय परामशो में उनकी 
बुसछ प्रत्यक्ष छाया पड़े बिना नहीं रहेगो। में नहों समझता 
कि मि० हेयर की पतायी हुई पद्धति फे समान दुसरी किसी 
पद्धति में ऐप मतों की उपस्थिति का यो स्पष्ट भरोंप्ता 
मिल सकेगा। 
फिर जिस एक मद्दान सामाशिक्र कत्तव्य के लिये किसी 
भीषधिद्मान जनसक्ताक राज्य में कुछ भी प्रयन्ध नहीं ै परन्तु 
कष्तब्य का शिसी भी राज्यतत्र में स्थायी रुप से पालत्त 
न होने पर इसवी अयनति भौर लय हुए यिना नहीं रहता 
डस पर्तप्य का योग्य साधन सभा के इस प्रिभाग में मिल 
ज्ञायगा इसको दम विगद्धता का कर्तस्प करेंगे । धायेकः 
दाज्यतंत्र में वाह एवं सक्ता दूसरो सक्ताशों पे प्रघल होगी ् 
झोर नो सफक्ता सयरे प्रदत होही ६ डसवा निष्काएटक पत्ता 








क एपरत वा ( इंश्दी सन्‌ मे पूत ३८६०-९९ ) ओोए शादर 
सारी दुनिपा में, प्रथमवतता | मलिडोनिया के शाशा विहिपए हे शिपद्दि 
इठ$ दिए हुए भाएण भम भी देशोर हैं । 
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उसने दी समसल फारण दिखाने यढ़गे। भौर जो तो 
झपने साथ परकमत दुए पुरुषों के सामने गो 
हैं ये जिस तरह सिर्फ इतना सोच सेते हू कि दम से 
सच्ये है उस तरद कर गहीं सफेंगे । इससे उनको समय ए 
अपनी भूल समभने का भी मौंका मिलता दे | ( मैसा'ि 
इमानदारी से घुने हुए राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की तरफ 
विधेकपूर्षक आशा रस सफते * ) उनको धारणा साधाएएः 
शुरू दोगी, इससे उनका मन लिनके संसर्ग या पिरोध में मं 
रहेगा उनके पास से सद्दज्ञ द्वी उपच्नति करता लजायगा। 
ज्ञनमत से चियद मत फे प्रचारकों फी दलोलें सिर्फ ३र्द। 
पुस्तकों और सामयिक पत्नों में प्रकाशित नहीं होगी मित£ 
उन्हीं के पक्त चाले पढ़ते होंगे; यरंच 'प्रतिदवन्दी सेवा 
एक दूसरे फे सामने साड़ी द्वोफर परस्पर द्वाथ मितायेगी 
और देश के सामने उनके मानसिक यलका याजियों मुकाव्ी 
होगा। ऐसा दोने पर मालूम दो जायगा कि जो अभि 
सिर्फ मत की गिनती में सफलता पाता है बद्द घन में जाँच 
पर सफलता पावेगा कि नहीं । जब किसी समर्थ पुरुष 
जन समूद फे सामने समान भूमि पर ,अपनी शक्ति 
का साधन मिलता है तव जनससमूद में उसको परख के 
ढूँढ निकालने की अफसर साइजिक शक्ति द्वोती है । 
पुरुष अपने योग्य चजन का कुछ भी अंश पाने में अस्त 
होता है तो उसको दृष्टि की ओट में रखने वाले नियम है 
रिवाज फे कारण द्वोता है। प्राचीन जनसत्ताक झाज्यो 
“किसी समर्थ पुरुष को नजर से बाहर रखने 'का ऊकर्डे भी 
साधन न था; उसके लिये बीमा # ( चक्तासन ) खुला 

५ ,  टीवेप्प8 ( बीमा ) एयेर्व में छाघारण वक्ता के किये बनापी 
हुईं रंगभामि । रा न ् 
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के द्वाथ में द्ोता है तथ अनेक (जनता) की प्रतिहवन्दी सत्ता 
हमेशा यनी रहती है और यद्यपि यह ऐसी प्रयल नहां होती 
कि अपने प्रतिद्वन्दी को कमी अंकुश में रख सके तथापि जो 
लोग दृढ़ संकरप करके या स्वार्थ विरोध से राज्य कारिणी 
सत्ता की किसी रुचि से पिरुद्ध होते हैं उन सब को उस झनेक 
( जनता ) केश्रभिप्राय और विचार की सात्िक तथा सामा- 
जिक सदातुमूति भी मिलती है । परन्तु जब जनसत्ता ही 
सर्वोपरि दोती दै तब कोई एक या कुछ इतना प्रथल नहीं 
होता कि बद विरुद्ध अभिप्रार्यो को, और जोखिम में पड़े इप 
या धमकी पाये हुए स्पार्थ को सहारा दे सके। ज़्नसत्ताक 
राज्य में भाज़ तक जो यड़ी कठिनाई दीणख पड़ी है घद यद है 
कि जो समाज दूसरों से भागे बढ़ा दोता दै उसमें जो घस्तु 
अब तक प्रसंगवश प्राप्त हुई है थह अर्थात्‌ राज्य कारिणी सत्ता 
के रख का सामना करने से पृथक पृथक मनुष्यों को रोकने फे 
लिये शक्तिमान बनाने घाली सामाजिक सद्दानुभूति या भ्राधार 
बिन्दु (जिस अभिप्राय और लाभ की ओर सत्ताघारी लोकमत 
कड़ी दृष्टि से देखता दै उसके लिये रक्षा या आभ्य का स्थल) 
जनसत्ताक सामाजिक व्यवस्था में किस तरद्द धाश की जाय । 
ऐसे आधार पिन्दु के अभाव के कारण सामाजिक और मान- 
सिक द्वित की शत्तों के फेबल एक विभाग का निष्कंटक प्रावल्य 
होने से प्राचोन समाज और कुछ के सिवा सब थर्वाचीन समाज 
या तो लय को भ्राप्त दो गये हूं या स्तच्ध दो रहे हैं। (और 
इसका धर्य यह दे कि उनमें घौरे धीरे अयनति शुरू इुई है। ) 
अब इस यड़ी झायश्यकता को सामोजिक स्थिति में यथा 
साध्य महुष्यगत पतिनिधि शासन पूरा करने को समर्थ है 
लोकपिय वशुमत की सदज उृत्ति में घटते हुए पूरक अन्न अथवा 
उसको शुद्ध करने बाले तत्य के लिये हमे ज्ञिस की झोर श्ष्टि 


श्र 
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बनने की ओर हमेशा रुख रद्दता दै। कुछ कु जञाव वूककर 
और कुछ कुछ थे जाने वेद इमेशा दूसरी सब पस्तुग्रों को श्र 
बश में करने की चेष्टा करती है; भौर जवतक उसके सामने 
निरंतर सिर उठाने घाली, उसकी. दृत्ति फे श्रतुकूल न रहने 
बाली फोई भी सत्ता विद्यमान रद्दती है. तव तक बह सच्दुष्ट 
नहीं होती | तो भी जब वह सब प्रतिद्वन्दी सत्ताओं को दवाने 
में और प्रत्येक चुसतु को अपनी घृत्ति के अनुसार-बना देने मे 
सफलता पाजाती है तब उस देश में सुधार का अन्त और नाश 
का आरम्भ होता है । मानुपी खुघार अनेक अंशों का फत 
है; और मदुप्य जाति में कभी न स्थापित कोई भी सत्ता 
उन सबको शामिल नहीं करती, सब से द्वितकारी सत्ता में भी 
द्विव के लिये यथोचित सिर्फ थोड़ा सा एक ही गुण द्वोता दै 
और हर गुण दूसरे मार्ग से लिये बिना उन्नति जारी नहीं 
रादर्ती सबसे प्रबल सत्ता और दूसरी प्रतिद्वन्दी सत्ता मे 
धर्माघिकारी और राज्याधिकारी में, लड़ाकू या जमीदार 
दल और मजदूर दल में, राक्षा और प्रज्ञा में, धर्मनिष्ट श्र 
धार्मिक खुधारक में चलती हुई चढ़ा ऊपरी जद्दां एक वार 
बंद हुई कि फिर कोई भी जनता मुद्दते तक उन्नति नहीं कर 
खकती | जद्दाँ एक पक्ष की इस प्रकार सम्पूर्ण विज्ञय हुई कि 
चलती हुई चढ़ा ऊपरी का अन्त हुआ और अगर उसके स्थावः 
में दूसरी तरह की चढ़ा ऊपरी शुरू नद्दीं हुई तो,उसके साथ 
धरथम प्वाद बंद दो जायगा और पीछे नाश का आरम्भ होगा। 
दूसरे कई प्रकार के प्रभावों से बहुमत का प्रभाव कुछ कम 
अन्यायी और औसतन कम हानिकारक है तथापि उसमें भी 
इसी तरद का जोखिम भरा है और इसका-डर भी अधिक है। 
क्योंकि जब राज़्यतंत्र एक ( राजा 2 या कुछ लोगों (शिए्टर्ग) 
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डीस # को राष्ट्र और परराष्ट्र दोनों विभागों में नियुक्त किया 
था। और फिर भी ये तीनों पुरुष ज़नसत्ताक राज्य की अपेत्षा 
शिष्ट सत्ताक राज्य की ओर अधिक रुचि रखने पाले मालूम 
शुए थे। प्रत्यक्ष मत देने फे विषय में तो शिक्षित छोटे बर्ग की 
गणना उसको संख्या के दिसाय से ही दोगी, परन्तु शान से 
और उसके द्वारा याकी भ्तिनिधियाँ पर प्राप्त की हुई सत्ता 
से उस धर्ग का प्रभाव एक सात्विक सत्ता के रूप में यहुत 
यढू जायगा। लोकप्रिय मत फो विवेक और न्याय की सीमा 
में रखने के लिये औरि जनसत्ताक राज्य के दुर्बल पैत्त पर 
चढ़ाई करनेवाली विविध विनाशक सक्ताओं से उसकी रक्षा 
करने फे लिये इससे बढ़ फर छुगठित योजना फरना भाजुपो 
घुदधि के लिए शायद द्वो सम्भव दोगा। इस रीति से ज़न 
सत्ताक तंत्र की जनता यो जो यस्तु और किसी तरह द्वाथ 
लगना प्रायः अखम्भव दै यद्द प्राप्त द्ोगी अर्थात्‌ अपने से 
अधिक ऊंचे दरजे की बुद्धि भौर प्रकृति फे नेता मिल जायंगे, 
अर्वाचीन जनसत्ताक राज्य को अपने प्रसहू घश पेरिक्विस भौर 
डत्हाए तथा अगुभ्रा पुरुषों फा खाभाविक दल मिल जायगा । 
” प्रश्न के स्वीफारपत्त को भर जय इन सब के सारभूत 
कारणों का देर लगा है तव निषेध पत्त में क्या है? मलुष्य 
को अगर एफ धार किसी नये विषय में कुछ पास्तविक परीक्षा 
करने की और भुक्ता से तो फिर ऐसा कोई नहीं है जो 
“परीक्षा में टिक सफे। जो लोग समान भ्याय फे यहाने अमीर 
की ज्ञगद्द गरीद की यर्य-सत्ता ज्ञारी करने का विचार रसने 
याले दोगे थे घेशदः इन दोनों धर्गो को समान पंक्ति में रखने 
याली योजना को नापसन्द करेंगे। परन्तु में नहीं समझता 


% ए5 ददादुर सरदार ओर होक्रेडिस ढा ठेप्प |, 





हि अतिनिधि १ उज्यन्जन ३०५4० | 
फ़रना है दद फेपल शिशित पोटा यर्ग . दो है, परणतु हे 


पैत्ताक संथ फऐ गठन बे साधारण पदवि में इस दोरे पं 
फ्े लिये कोई धार डता मददी है। मिन देयर की योजना दसे 


असिप्राय और सलाद देने के लिये तथा राजकाज़ में स्वर 
भाग लेनेके लिये सब से अजुकूल स्थिति में था जायंगे। उनडे 
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डीस # को शर्ट भौर धरराष्ट्र दोनो विमागों में नियुक्त दिया 
था। और फिर भी ये सीमों पुरुष झनसचाक राज्य की श्रयेक्षा 
पिएट सक्षाक शाम्य की ओर अधिक गरचि श्खने घालें सालुम 
दुए थे। ध्रत्यदा मत देते के विष में नो शिक्षित छोटे पर्ग की 
शणना उसकी संरया के दिसाय से दीद्ोगी,पररतु धान से 
और उसके झारा याकी प्रतिनिधियों पर प्राम की हुई सत्ता 
हे उठ धर्म फा प्रभाव एक सास्थिक सक्ता के रूप में बहुत 
घढ़ जाथवा | लोकप्रिय मत को वियेक और स्थाय की सीमा 
में रुपने के; लिये अरे जनसन्ताई राज्य ऋदुर्यल दंत पर 
धट्राई करनेयाती विधिध विनाशक सक्ताओं से उसकी रदा 
दरने के लिये इससे थद़ कर सुगठित योजना करना मालुयो 
घुदि पे; लिए शायद दी सम्मय द्वोगा। ईस रीति से जन 
सक्ताक तंत्र दी जनता को भी पम्तु भौर किसी तरह द्वाप 
लगना ध्राय' ग्सम्मय दे पद प्रात्त द्वोगी भ्र्धात्‌ अपने से 
अधिक ऊँच दरजे की धुद्धि भीर प्रष्ठति के भता मिल आयंगे, 
अर्पायीन जनसन्ताक राज्य को भपने प्रसद्ध यश परि क्रिस भौर 
इस्ट्ए तथा अमुथा पुरुषों फा स्शमायिक्र दल मिल जायगा 
प्रश्न के स्वीकारपद्त वी झोर जय इन सथ फे सारभत 
कारणों का ढेर छगा दे तय निषेध पष्दा में क्या £ै? मलुष्य 
को अगर (एक धार किसी नये धिपय में कुछ धाम्तपिक परीक्षा 
करने थी ओर भुक्ता सके तो फिर ऐसा कोई नहीं ६ जो 
*चर्शक्षा में शिक सके। जो लोग समान म्याय के यद्दाने अमीर 
की शगद्द गरीय दी यर्य-सत्ता ज्ञाटी करने का विचार रसने 
याले होगे घे येशक इन दोनों यर्गो को समान पंक्ति में र॒राने 
घाली योजना को नापसन्द करंगे। परन्तु 


% ए$ बदादुर, 


(४० अठिनिधि:शासन 
कि इस सम्रय इस देश/को मजदूर भ्रेणी में,ेसी कोई अमि- 
कापा। विद्यमान है। फिर भी मैं नहीं कद्द ;सकता कि पौधे 
इस श्रभि्ञापा को उकसाते में 'प्रसह्षमश जननायकों के 
दल का कितना असर द्वो सकता है । युनाइटेस स्टेट्स (संयुक्त 
राज्य ) में जदां बहुमत के द्वाथ में बहुत समय से निरंकुश 
सामाजिक सच्चा दै, वहां शायद लोग उसे घोड़ने में 
मिषकएटक शाजा या शिषप्ट बर्गे के समान ही नारम 
धोगे। परन्तु श्रेगरेज ज़न समाज तो में समझता हूँ फि। 
झभी तक बे लाभ का कानून बचाने की सत्ता की अपनी 
घारी का दावा किये बिना सिर्फ वैसे कादून से अपनी पा 
करके सन्तोष मानने बाला है ( |! 

मि० देयर को योजना का खुझमखुल्ला विरोध करने 
चालों में से कितने यद्द कद्दते हैं कि दम उसको असाध्य 
सममते हैं। परन्तु थे महुप्य साधारणतः ऐसे आन पड़ 
जिन्होंने या तो इस योजना के विषय में कुछ झुना भर होगा 
या इस विषय में बहुत थोड़ी और ऊपरी जांच की होगी।/ 
दूसरे जिसको ये प्रतिनिधि तत्व का स्थातिक तत्य फटते 
उसकी द्वानि स्वीकार करने को झसमर्थ हैं । उनरी दृष्टि 
राष्ट्र मसुप्यों का बना नहीं, धरंच एशिम झेकी का बना दिया 
देता है, भूगोल पिधा भौर जन स्थिति शास्त्र की छष्टि दि 
देता है। पालमिएट ममुध्यों को नद्ीं धरंच शदर्रो भर 
जिलों की, प्रतिनिधि दोनो चाहिये । परन्तु जप शदरों भौर 
जिलों में रदनेयारे मज॒ष्यों फो अतिनिधि मिलते हैं तंव यद 
इममत जाता दे दि; से शहरों कौर, जिलों को मिलेद ! 
स्थानिक एूसि धारण करने थाशे सतु॒ष्यों के विना स्थानिश 
यूरि महों दो सकती और स्थानिक साम लेने याले मसुष्यों 
दे; विता सपामिक शाम मो नदी दे सकता । मिस मसुष्यों वो 
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यह बृत्ति और यद्द लाम द्वोता है उनको अगर उचित परिमाण 
में प्रतिनिधि मिले तो इस चूत्ति और इस लाम को उन 
भवुष्यों की दूसरो सत्र दृत्तियों भौर लागो की तरद् प्रतिनिधि 
मिलता है। परन्तु जो घृत्ति और लाम मनुष्प ज्ञाति के स्थाविक 
अपन्ध भें लगा रद्दता दे यद्दी फेवल प्रतिनिधित्थ ऋरने 
योग्य क्‍यों समझा जाप ? और जो लोग अपनी दूसरी 
घृत्तियों और लार्भो को स्थानिक चृत्ति श्रीर लाम से अधिक 
मूल्यथ[ून सममते हूं उनको उनकी राजनीतिक श्रेणी के 
निष्कंटक सूल झाधार के विषय में इसो घृत्ति और लाभ वी 
सीमा में क्यों यांधता चाहिये, यद मैं नहीं समझता। याव- 
शायर और मिडिलसेफ्स जिलों को उनके निवासियों से 
अलदिदा दक है अथवा लिपरपुख और एकसीटर की यस्ती के | 
विरोध में शदर दी अपना कानून यनाने की सम्दाल रखने के 
विशेष योग्य पात्र हैँ यद शार्दिक म्रम का विलक्षण नमूना है। 
जो द्वो उच्च उठानेबाले इस वात को थोड़े में समाप्त कर 
देने के लिये साधाग्ण तौर पर यद जताते हैं कि इंगलेए्ड 
ऐसी पद्धति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। 'वद इस विपय 
के अवश्य अस्थीकाए फरेगा' यद् कहने से पदले जो लोग 
इसकी सचाई या भुठाई फे विपय में विचार करना व्यर्थ 
समझ कर इंगलेए्ड फे लोगों की समभशक्ति और विचार 
शक्ति का इतने थोड़े में फैसला कर देते हैं उनके बएरे में घद्दां 
दधाले क्‍या सोच सकते है, यद्द कहने का काम मैं अपने सिर 
पर नहीं लूँगा। मेय बिचार पूछो तो इंगलेएड फे लोग ऐसे 
अ्रडिग्ग दुराप्रद्दी हैं कि जो धस्तु उनके या दूसरों फे किये 
द्वितकारी सायित की जा सकती है उस में भी थे घाधा 
डालेंगे पेसी मुदहमत उन पर लगाना मुमे डचित नहीं जंचता। 
मुझे यद भी जान पड़ता है कि जय घदमी लोग दुराप्रद्द से अपना 
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दृठ नहीं छोड़ते तव जो लोग यद यदम दूर करने के अयेज्ष में 
फभी शामिल नद्ोने के लिये वद्दाना ढूंढ़ने फे मतहय से उसको 
अटल बताते हैं. उनके बराघर दोप दूसरे किसी का नहीं है 
पद्दम चादे जैसा दो परन्त॒ जो लोग स्वयं उसको नहीं मानते 
घेही अगर उसके पश रहें, उसको बखाने शौर प्राकृतिक नियम 
समभ कर स्थीकार कर तो बद्ध अटल ही रहेगा। इतने पर 
भी इस विषय में मेरा यद्व विश्वास है कि अरब तक यह योजता 
जिनके सुनने में झायी है उनफे मन में, जिस नये प्रश्न की 
उचित रीति से चर्चा न हुई द्वो कि दोनों पद्ष फी दर 
साधारणतः स्प्टता से समझ में आयें उसके विपय में 
स्थाभाविक और द्वितकारी अविश्वास होगा चाहिये उर 
सिधा कुछ विशेष विरुद्धता नहीं है।जों एफ मात्रग 
धाधा है वबद अपरिचय की है--ज्ञानकारी का न द्वोना है। 
बाधा बेशक भयंकर है; क्‍योंकि मज्भुष्यकहपना बादरी 
और स्वरूप के थोड़े से फेर बदल में भी जितना उम्र करत॑ 
उसकी अपेक्षा भीतरी वस्तु में किये हुए बड़े फेर बदल में 
बहुत कम उज्ध करती है । परन्तु अपरिचय की धाधा ऐऐसस 
कि जब किसी बिचार में कुछ असम गुण दोता दै तब उस 
प्रेज़ानकारी को दूर करने के लिये ,समय ही चादि 
झौर आज 340 में विचार कौ स्वतंबता दोने से $ 
छुधार के विंपय में खाधारणतः भाव जागृत हुआ रदने 
बहले जिस फाम में सदियां योत आती थीं उसके लिये? 
- की ही दरकार होती है। 
| को पहली श्ावत्तिके बाद मि० हेयर' 
«४ दी विरुद्ध रीकाएं हुई हैं । इस से इता 
_है- कि - उसकी विशेष सावधानी सें परीः 
ञ उद्देश्यों चर पदले की अपेद्या अधिक पियें 


ष 
सर 
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पूर्षक ध्यान दिया गया है। बड़े सुघारों के दिषय में वियेचन 
» का गद स्थॉमाधयिक क्रम है। उसके विस्दध पहले अश्रंघ 
दुशाग्रद्द उठता है और यद्द ऐसी दलौलें पेश करता है जिनके 
अंध दुशाप्रद्द दही कुद घजनदार समझ सकता है । ज्यों ज्यों 
दुशाप्रद घटता जाता है त्यों रयों धद जिन दलीलो को कुछ 
समय तक 'झाम में प्लाता दै थे थजनदार द्योती जाती हैं; 
क्योंकि योजना यूथ अच्छी तरह समभ में आजाने से उसके 
गुर्णो के साथ उसकी अनियाय शषटचले और उसमें समाया 
हु सारा लाम नत्काल प्राप्त करने मे रुकावट डालनेयाले 
प्रसड़ भी समझ में आते हैं। परम्तु विवेक के कुछ भी आभास- 
पाले जो जो चिघ्न मेरी जानकारी में आये हैँ उन सय में 
एक भी ऐसा नहीं है जो पहले से न दिखाई पड़ा दो और 
इस योजना के प्रयारफों मे विधेचना कर के उसको था तो 
भूठी या आसानी से दूर दो सकने योग्य न ठहराया हो। 
इन में सथ से स्पष्ट और भारी विघ्न जो फेन्द्रस्थल के 
प्रबन्ध मे दगावाजी या दगायाज़ी फे सम्देद के पिरुद उपाय 
दोने की कलिपत अशक्यता का है उसका उत्तर संक्षेप में 
दिया जा सकेगा। योजना में प्रकाशित कर देने की और चुनाव' 
दोने के याद मतपत्र जांचने की पूरी स्वतंत्रता की गारंटी की 
व्यवस्था रखी है; परन्तु यह सोचा जाता है कि यह गारंटी 
ब्यर्थ जायगी; क्योंकि पत्रों की जांच पड़ताल करने के लिये 
मतधारी को क्यों का किया हुआ सारा काम फिर से 
करना पड़ेगा। अगर मत प्रो की सचाई पत्येक मत दाता को 
स्वयं जानने की कुछ भी जरूरत द्वो तो धाथा थहुत धजनदार 
दोजाय । प्मत पन्नों की सचाई जांचने के विषय में भत- 
दाता की नरफ से केघल इतनी आशा रखी ज्ञा सकती है कि 
डसके मत का जो उपयोग हुआा है उसे धह जांचे और इस 


र्‌प४ प्रतिनिधि शासन । 
कारण से दर एक पन्न जहां से झाया हो यहां पीछे हौदपारे। 
परन्तु जिसको यह स्वयं नहीं कर सकता उसको उससे 
लिये द्वारे हुए उमेदयार और उनके पेट (भझड़तिया) 
करंगे। हारे इओ में जो यद सोचते होगे कि दमारा शुगर 
होना चाहिये थाथे पएथक पृथक या कुछ शामिल होशर 
चुनाय की सारी काररवाई की सथाए ज्ांचने फो पे 
नियुक्त फरेंगे। मगर उनको फोई भारी भूल मालूम होजापगो 
तो थे उस मिसस्र कौ, सभा की मनिरूपण समिति दो साधने 
पेश फरेंगे और घद समिति राष्ट्रीय शुनाव की काररपाई को. 
चर्तमान पदति के अमुखार निर्यायत निरूपण समिति के 
सामने सिर्फ एक मतपत्र के जांचने में शितना समय शौए 
घग लगता है उसके दसयें भाग में जांय कर उसकी सर्या 
जान छेगौ । 

इस योजना को साध्य मानते इुए भी यद फहा गए है 
कि दो तरद् से इसका लाम व्यर्थ ज्ञागा औौर दसफे रपात 
से दानिकारक परिणाम निकलना सम्मप है। पहली बात पर 
कटी गपी है कि मएडलियों या टोजियों के दाथ में भौर पर 
समूद्द के दाथ ० में मेन कायून समिति भौर गुरिकामा 
मपइली या सवसंद्र सपडली सैसे स्थास उद्देश्यों से रपानरि 





७ १८४३ इंएरी में दक कानूत में शुपार ऋगे के लिए गत 
रचावित हुईं थो | क्रपारिदा दे देन धस्त मे १८५० ही मे ध०४ 
सो रिरद्ध एड ढप्तूनबनाउतसदे सिय कबपावि शमा भी रही 
अग के लिप पहके ढ़ हुए बहुत के प्रपन विश अपन के बाद 
१८०३ ३ % तू+ थे बढ च्द हूजथा जरार मर के. शुवाव में वा है! 
इाश्रण हुआ! है । बर्य दा गात्प बने दे तुदाये दे जे १८४४ * 
झना बे है । 
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सभाओं के द्ाथ में भौर घर्ग स्वार्थ से या धार्मिक मत के 
पेकय से घनी हुए समितियां के दाथ में अनुचित अधिकार 
झा जायगा। दूसरी चाधा यह यतायी गयी दै कि यद्द पद्धति 
पेसी हैं कि पत्त का उद्देश्य साघने फे अलुकूल द्वो ज़ायगी। 
अस्येक राजनीतिक दस की मध्य समा अपने ८प८ उमेदवारों % 
की सूची सारे देश में भेज़ेगी कि जिससे प्रत्येक मत समिति 
* में उसफे जितने समर्थन कारी हो घे सय उन उमेद्यारों फे लिये 
मत दें । किसी स्वतंत्र उमेदयार को जितना मत फभी मिल 
सकता दै उसकी अपेक्ता इस मत की संख्या बहुत पढ़ जायगी। 
यह यदस उठायो गयी दै क्ि अमेरिका की तरह पुर्जा पदति 
(टिकट-सिस्टम) ' सिर्फ बड़े छुब्ययस्थित दलों फे लिये ही 
ज्ाभदायक ठहरेगी । क्योंकि उनके पुज्ञों को लोग याँख मूँद 
कर स्पीकार कर लेंगे झौर एक स्थर से मतदरे देंगे भौर ऊपर 
चताये हुए. पंथ समूद्द या किसी साधारण विचार के लिये 
जमे दुए मनुष्यों की योलियो के सिया दूसरे फिसी का उनसे 
शायद द्वी कभी अधिक मत द्वोगा * 
इसका उत्तर निर्णायक जान पड़ता है। कोई नहीं चाद्वता 
कि मि० हेयर की सलाह में या दूसरी किसी योज्ञना में संगठन 
* का द्ाथ ऊपर न रहे। खुगठित संस्थाओं के मुकायले बिखरे 
ड्रए मत सदा निर्वल रद्दते हैं। मि० देयर की योजना कुछ 
स्थाभाविक क्रम नद्दीं फेर सकती और इससे जो छोटे या बड़े 
धक्त या विभाग खुगठित दंगे थे अपनो सत्ता हइृढू करने के 
लिये उससे यथा शक्ति पूरा लाम उठावंगे द्वी। परन्तु विच- 





# आम समा के सभासदों की संख्या ६७० कर दी गई है। 
नं अमुर अमुक उमेदवार अमुझू पश्च के हैं और चुने होने 
योग्य ई इत्यादि छिकारेश छी बातें प्रगट करने वाला पुरा । 


हि च 
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की -+><०२०८०++»+उपत०+८८तभत कल िधन पद 
मान पद्धति में यद सत्ता निष्कंटक है। विसरे हुए तल पिते 
कुल शल्य समान, हैं। जो मतदाता बड़े राजनीतिक विभाग 
से या किसी छोटे घार्मिक विभाग से सम्वन्ध नहीं स्पते 
उनके लिये झपने मत को काम में लाने का फोई उपाय गईं 
है । उसको मि० हेयर की योजना उपाय बताती है। यद उन 
की मरतों पर है कि उससे फाम लेने में अधिक चहुर्यां 
दिखाये या कम; वे अपने दिससे का पूरा पूछ अधिकार ४ 
करें या कम | परन्तु वे जो कुछ थ्राप्त करेंगे वद खासा तामे 
होगा) और जब यद्द सोचा जाता दै कि अत्येक विर्जीब लाभ 
या निर्जींध उद्देश्य के लिये बनी हुई टोली अपता संगठव 
करेंगी तब दम यद फ्यों सोचे कि राष्ट्रीय बुद्धि और योग्यता 
का महान लाभ ही फेवल विना संगठन के रहेगा ! जब 
मथ निषेध दिकट और चीथड़ा शाला टिकट और इस १ 
के दूसरे टिकट निकहोंगे तब क्या किसी मत खम्िति में से 
एकाध स्वदेश प्रेमी ; पुरुष व्यक्तिगत योग्यता का टिकट 
काल फर सारे जिले में प्यार करे तो उचित नहीं होगा 
और कया ऐसे थोड़े से पुरुष लम्दन में जमा दोकर साईतिक 
मत भेद पर दृष्ठि न देकर अमेदवारों की सूची मे 
सब से मामी पुरुषों फे नाम चुन कर थोड़े खर्च में खय मत 
समितियों में ध्सिद्ध नदीं करेंगे ? इतना याद रखना चाहिये 
कि चुनाव की वर्तमान पद्धति में दो बड़े पत्तों की सत्ता ति' 
पयंटक है । मि० हेयर की पद्धति में बह सता बड़ी रहेगी 
परन्तु सीमायद्ध दो जायगी। दे पत्त या दूसरी कोई नयी 
खोली अपने अपने पद्चपातियों की खंस्या के द्विसाय से अधिर 
समासद घखुनने को समर्थ नहीं होगी । टिकट फी चार 
अमेरिका में इससे मिन्‍न दशाओं में चलती है। शमेरिका मं 
मतधारी पत्ष-टिफट की तरफ मत देते है । इसका कारण मं 
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है कि चुनाव सिर्फ बहुमत से द्वोता है और जिसके पक्त में 
बहुमत न मिलने का विश्वास द्वो जाता है उसके पक्ष में दिये 
हुए मत ध्यर्थ जाते हैं | परन्तु मि० देवए की पद्धति फे अछु- 
सार योग्यता घाले प्रसिद्ध पुरुष को दिये ह्वए मत के लिये 
अपना उद्देश्य पूरा करने में प्रायः पच्च उमेदेयार को दिये हुए 
मत के यरावर द्वी सम्भावना है। इससे यद्द आशा की ज्ञा 
सफती है फि जो सुधारक (लियरल) या संरक्षक (कंसरयेटिय) 
केबल खुधारक या संरकद्धक दोने के सिया कुछ विशेष गुण 
रखते धॉगे-जिनमें अपने पत्त की इच्छा के सिया कुछ खास 
अपनी इच्छा द्वोगी-ये सय यदुत अनज्ञान और पत्ता डमेद्यार 
के नाम पर एस्ताल फेरेंगे ओर उनके स्थान पर राष्ट्र के 
प्रतिष्ठास्वरूप मलुप्यों में से कुछ के नाम सूचित करेंगे और 
ऐसा द्वोने फी सम्भावना का प्रमाव यद्द द्वोगा कि जो लोग 
पक्ष खूची तैयार करेंगे थे पत्त की प्रतिश्ा लिये हुए पुरुषों से 
दी सम्बन्ध न रख कर उनके साथ अपने अपने टिकट में 
डनको भी दाखिल करने को ललचायेंगे जो शिष्ट पुरुष राष्ट्र 
में विरुद्ध पक्त की अपेक्षा उनके पत्तको ओर अंधिक खद्दा- 
चुभूति रखते द्ोंगे। 
अ्रसली कठिनाई यद्द दै और यद्द छिपाना डचित नहीं 
दै कि यद् कठिनाई दै कि, जो खतंत्र मतधारी विना सिफा- , 
रिश वाले योग्य पुरुषों के लिये मत देना चाद्ते हैं वे इस ' 
प्रकार फे कुछ पुरुषों के नाम दाखिल करने के बाद शेप च्ची 
में सिर्फ़ पक्ष उमेदधारों फे माम भरने को ललचायंगे। 
इस धकार ये ज्ञिनकों अपने प्रतिनिधि बनाने की विशेष 
इच्छा रखते होंगे उनके विरोधियों की संख्या में घृद्धि फरने 
में सहाय दोगे। इसका उपाय करने की जरूरत द्वो तो एक 
सद्दक्ष उपाय दै और घद्द यद्द कि दूसरे दरजे या प्रासद्विक 
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मंतों की सीमा,वांधदं । किसी मतधारी फे लिये ६४६ उसे 
दवार्से को या १०० को भी अपने शांन के मरोसे खतंत्र रूपसे 
पसन्द करना सम्भव नहीं है। जिसका चुनाव 
उसकी पसन्द से काम लिये जाने की-सिर्फ एक पक्ष सैन्य 
के साधारण सैनिक फे तौर पर नहीं धरंच एक स्वतंत्र 
मनुष्य के तौर पर मत देने कौ-कुछ सम्भावना हों तो ऐसे 

- बीस, पास या चाहे जितनी संख्या की सीमा घांधने मेँ 
कम दी उज्ध मालूम द्ोगा। परन्तु बिना इस प्रकार के किसी 
अंकुश के भी, जब यद पद्धति एक धार अच्छी तरद्द समझ 
में आजायगी तो इस दोप के श्राप द्वी श्राप दूर द्ोने की स- 
स्मावना द्वोगी। जिन टोलियों और मएडलियों की इतनी वड़ी 
अवगणना की जाती दै उन सब का इस कठिनाई से सामना 
करना सर्थोपरि उद्देश्य हो जायगा | इनमें से प्रत्येक का परे 
छोटा द्ोने से उनकी ओर से यद्द शब्द बादर निकलेगा कि 
अपने खास उमेदवारों के लिये दी मत देना अ्रथवा फैम 
कम उनके नाम सब से ऊपर रखना कि जिससे उनको तुम्दारे 

- प्रथम मत द्वारा अथवा कतार में नीचे उतरे विना अपनी 
संख्या पूरी करने का तुस्दारे खंख्या बल के द्विखाव से मित्तने 

“योग्य पूरा मौका मिले! और जो मतथारी किसी ट्रोली 


, “से सस्थन्ध रखते होंगे ये भी इस उपदेश से लाभ उठावेंगे। 


छोटे दल्ल॒ सिफ़े घद्दी सता पावेगे ज्ञो उनके लिये उचित 
दोगी। थे उतनी द्वी सत्ता चला सकेंगे जितने के लिये अ' 
- मतधारियों की खंण्या से दकदार दोंगे; उससे तनिक मो 
“ अधिक नदी ।. और बह भी विश्वास पूर्वक पाने के लिये उन 
अपने खास उद्देश्य के अतिनिधि के तौर पर पेसे उमेदवारों के 
“खामने रखने की बृत्ति रहेगी कि जिससे ये अपने दूसरे गुर्प 
-झारा दोली या पंथ के बाहर के मत धारियों के मत पाने 


प्रतिनिधि शासने । श्ष्द 








भी शक्तिमान गे । धत्तेमान पद्धतियों के समर्थन की इलीलों 
कालोक चक्र अपने ऊपर द्वोने वाले कटाए्त से रुख के अलु- 


सार किस तरद्द .फिरता रद्दता है यद देख कर आश्चर्य होता- 


है। कुछ पर्ष पहले उस समय की च्तेमान प्रतिनिधि पद्धति 
के समर्थन में जो एक मजेदार दलील पेश की गयी थी पद्द 
ऐसी थी कि उसमें सभी 'स्वार्थ! अथवा 'धर्गः को प्रतिनिधि 
मिलते थे और जो स्वार्थ या धर्ग कुछ भी आवश्यक दो उसको 
बेशक पार्लीमेएट में प्रतिनिधि मिलना चाद्दिये अर्धात्‌ उसका 
द्विमापती या घफील द्वोना चाद्दिये। परन्तु उससे श्रंत फो 


यद्द यद्दस उठायी गयी कि जो पद्धति पक्ष स्वार्थ को केवल 


बक्कील द्वी नहों परंच निर्णय सत्ता भी देती थी उसको कायम 
रखना चादिये। अब चक्रगति देखिये। मि० देयर फी पेद्धति में 
पक्त स्वार्थ फो निणंय सत्ता मिलना असम्भष द्ोता दै परन्तु 
उसकों यकौल मिलने का भरोखा द्वोता है और ऐसा करने 
के लिये भी इसकी निन्‍्दा द्वोती दै। इसमें वर्ग प्रतिनिधि तत्व 
और संण्या धतिनिधि के भच्छे तत्व जुट जाते है, इस कारण 
इसबे ऊपर दोनों योर से एक साथ हमला द्वोता है। 

परन्तु इस पद्धति के स्वोकार करने में जो असली 
कठिनाई है पद इन आपत्तियों की नहों हैं; घरंच उसकी 
ज्ञरिल व्ययस्था के पिपय में च्रतिशयोक्ति भरे घिचार की और 
इससे यद्द काम में था सकेगी कि नद्दों इस विषय के सन्देद 
की दै। इस झापत्ति का पूरा उत्तर तो असली परीक्षा से ही 
मिलेगा। इल योजना के गुण जब सर्दसाधारण को झधि- 
कता से मालूम दो ज्ञायं और पक्षपात रदित छानियों में 
शसदे: लिये अधिष सम्मति मिले तथ किसी थड़े शहर के 
नगर निर्वाचन ( म्यूनीसिपल घुनाथ ) जैसी निर्दारित भूमि 
पर इसकी परीक्षा लेने वा प्रपरन करना घाहिये। जद याद 


१६० है प्रतिनिधि शासन । 


जिले में पेस्ट राएड्धिग को चार समासद देने फे लिये उ्त 
का पिमाग करने का ठद॒राय दुआ तय ऐसा करने फे पदते 
उसकी मत समिति को झपिमक्त रदने देकर दिये हुए मठ 
की समृची संयया में से पहली यार के या दूसरी यार के मठ 
से एक चौथाई मतपाने पाले उमेदयाए को चुना हुआ समेत 
के इस नये नियम की परीक्षा फरने का जो एक प्रसक्ष भाया 
था यद उस गया | ऐसी आजमाइश इस योजना की योग 
की यहुत अधूरी फसौटी मिनी. जायगी; तोभी इससे उसकी 
"क्रिया पद्धति का एक दणछ्टान्त मिल जञायगा । इससे लोग 
विश्यास कर. स्मोगे कि यह असाध्य नदीं है।. इसके उपा- 
दान से ये परिचित होंगे और जो कठिनाइयां पेंसी भर्षीर 
सममी जांती हैँ थे सचमुच ऐसी हैं या केवल कर्पित# एवं 
'का निर्णय करने का उन्हें. कुछ मसाला मिलेगा। जिस द्वि 
पार्लमिण्ट इस आंशिफ परीक्षा की मंजूरी देगी उस दिन से 
में समझता हूं कि पार्लमेएट फे छुधार में पंक नये सु्ग की 
आरमस्म होगा जो अमी तक दुनिया में सिर्फ योभ्रक अवस्था 
में दीख पड़े हुए प्रतिनिधि राज्य फो उस अबस्था से वाद 
निकाल कर उसके पौढ़ भौर विंजयी समय के योग्य स्वरा 
विकसित फरने को यना है # 
व 2 ८ अर भा मिड 
# इस नियध की पिछली और इस आदृत्ति के बीच के समर 
में यई सादूम हुभा।कि यहां बतायी हुई परीक्षा कि्दी शाइर वा प्रात 
से बढ़े विस्तार में काम में लायी जा घुकी है और कई वर्ष से डठभी 
आजयाइश हो रही है। डेनिश राउयतंत्र में ( तल डेनमार् में ही नी 2 
बरच सारे डेनिश राज्य के डिये गढ़ो हुई पद्धति में ) छोटे बगी दी 
समान प्रातिनेषि,देने के डिये ॥क्रेया हुआ प्रवन्ध तो,लंगमग सिर 





प्रतिनिधि शासन । नह 





पे आठवा अध्याय । कि 
हि सतहक फे विस्वार के विषय में । 
झब जैसा कि दम लिख चुके हैं. फेवल पहुमत घाला नहीं 





हयर को सी पद्धात पर रखा हे ।र जिस से मनुष्य मन की जन समाज 
की साधारण स्थिति में से उम्मतों हुई कठिनाइयों फा समराघान करने 
चाल विचार भिन्न भिन्न उत्कृष्ट मनवालों को परस्पर सहर्ग हुए. बिना भी 
किस तरह एक शो समय सूस जाते हैं इसके अनेक दृष्टास्तों में इस से 
एक नया इृद्ध होती है। मि० रावर्ट लिटम ने ( जो पीछे से 
१८७६-८० म हिन्दुस्थान बढ़ लाट हुए थे ) अपने प्रभावशाली 
पत्र में डानशू-चुनाव के कानून का यह लक्षण पू्णता ओर रुग्शता से 
ब्रिटिए प्रजा के सामने रखा ६; बह पत्र आम समा के हुस्म से सन्‌ 
१८६४ ईसबी में कप हुए एकठचो विमाग के मत्रियों के निवेदन 
पत्रों में से एक ह। मि० हेयर की योशना, छा श्रान कल मि« एंटी 
की मी कहलाती है, इस प्रकार केबल तक को स्थिति से निकछ कर 
ए्‌6 अनुभवर्सिद्ध राजनीतिक प्रयोग की स्थिति में भा गपी है 
पययाप डेनमार्क थे एक देखा देश हे नहंं व्याक्त गत प्रतिनिवे 
तत्व एक नियम के हूप में प्रतिष्ठित होगयाह तो थी इप मत का 
अखार विचारक्षील पुरुषों में बहुत तेजी से हुआ है । इस समय जिन 
पहन देशों में सावंत्रेइ मत का इक आवश्यक गना जाता है प्रायः उन 
सब में यह योजना तेत्ी से अपना मार्ग .बनाती लाती है | इस 
थाशना को जन रुत्ताक राश्य के मित्रों के मन में मूल दत्त के एक 
शास्तविक परेणाम स्वरूप ओर जो जन सक्तारू राज्य को पहन्द नहीं 
ऋरते, परून्‍्तु स्वीकार करत हैं उन मन में उसको भड़बर्लों के एड 
आवश्यक उपाय स्वरूए स्दीशरलेप्ट के राजनीतिक हाद शानेयों ने 


$ई ___मविनिधिशालन। नमन प्रतिनिधि शासन । 
दस -क्लसननननननानिनननना यान 


हँ 


बर्थ सब के भतिनिधि बाला ज॑न सत्ताक राज्य-जिसम बुद्धि 


पहले पहल सावित किया | फ्रांस के तते शानियों ने उनका अनु 
दिया । फ्रास्स में दूसरे किसी के विषय में न कहे तो छब पे गाय 
और प्रामाणिक राजनीतिक लेखकों में से दो जनों ने इस योंगता 
को आम तौर पर स्वीकार किया है । ईम में से एक नरम चुपके 
दल का है और दूधरा जनसत्ताक राज्य के नरम दल की है। एस 
जप्नेन समर्थन कारियों भें छे एक जमनी का उर्वोत्कूष्ट राजीनितर 
दाशीमिक गिना जाता है और वह बेडन $ ग्रांड इयूक के उदाए मंतर 
दल का ए# नामी समासद हे। अमेरकन जन सत्ताक राह मे 
विचार की जो जाग्रति चल रही है और जो मनुप्य-स्वतैश्नता के ढिये 


चलते हुए युद्ध का एक फल है उछ में दूसरे विषय के साथ डर 
मि० पर 
हु 


मो भाग मिलता है। आस्ट्रेलिया के इमारे दो ठापुओं में 
की योजमा उनकी काचून समार्ों में विचार के लिये पेश की गपी ६ 
और यद्याप चद अभी तक मैजूर नहीं हुई है तथापि उत् के प्र 
एक प्रव७छ दल बन चुका है । इघर साधारण राजनीतिक ( (५6 
और विज्कुल खूछ तत्व का अनुसरण करनेवाले पूंरे पूरे सुधार के ४९ 
पाती देने! मूलपक्षें। के वक्ताओं के बढ़े भाग ने उसके मूहतल की 
जो स्पष्ट और सम्पूर्ण ज्ञान दिखाया है, उ6 उ मादूम होती है कि 
यह योजना ऐछी उल्झन दार है दि ठाघारण तौर पर समशना 
और काम में छाना अउम्मव दो जायगा-ऐया जो विचार है वह डरे 
निमुछ दे । इस योजना और इसके लाभ के सथ के डिये सुगम व 
मिमिच दूसरी डिसी बात को लरूरत नहीं ऐै, जरूरत सिर्फ उय उमा 
आने की दे जब साय लोग उस पर वास्तविक रूप से ध्यान देना 
उचित समझें । अन्‍्यक्तों 


'पतिनिधि शासन ॥ पश्ढ३ 
न्ज््ल्क्ल्मल्च्ख्चम्स्ल्स्स्ल्ल््ल् 5. एप ्ननननत्च्चच्ल्स्ल्त्ल््ल्तिच त्जा7ा म् द् 
', का लाभ, अभिप्राय और दरजे कीयात संख्या बल में घट करे 
द्वोने पर भी देखो जाय,और उसको उसकी खंझया के दिसाये 
से न मिलने योग्य प्रभाव, उसकी प्रतिष्ठा फी मदत्तः और 
दुलील की सबलता फे कारण प्राप्त करमे की सम्भावना रदे; 
जो जन सत्ताक राज्य ही एफ मात्र समन और निष्पक्त है जो 
सब का सब फे ऊपर राज्य और जनसत्ताक राज्य की यथार्थ 
प्रतिमा है चद जनसत्ताफ राज्य--उस राज्य के सब यड़े दोषों 
से मुक्त रहेगा जो इस समय गलत तोर पर जनसत्तांक 
राज्य के नाम से परिचित दोता है और केवल जिसके ऊपर 
से जनसत्ताफ राज्य का वत्तेमान ढांचा बना है। परस्तु इस 
जनसत्ताक राज्य में भी अगर यट्टमत स्वतंत्र सत्ता चलाना 
चादे ता यद्द सत्ता उसके द्वाथ में रहेगी और यद्द यहुमत 
डुशप्रद, पक्षणात थौर साधारण विचार पद्धति के ऐसा 
और विशेष नहों तो सब से ऊंची शिक्षा रद्दित फेघल 
एक पर्ग का यना दुआ दोगा। इससे राज्यतंत्र में पत्तविशेष 
पाली व्यवस्था के लाक्षणिक दोषों की सम्भावना अब भी 
रहेगी: इस रूमय जन सत्ताक राज्य का भ्छूठा नाम धारण करने 
घाले परन्तु यास्‍्तव में शुद्ध धर्मीय राज्य की ब्ययस्था में जो 
दोप है उसकी अपेज्ता यदुत कम दोष होते पर भी षहुमत की 
अच्छी समभ, मरमी और सहिष्णुता मिलने के सिचा उस 
पर दूसरा 'कोई चोटीला भ्रंकुश नद्दीं रदेगा। इस प्रकार का 
अंकुश अगर काफी दो तो अंकुशित, ( नियंत्रित ) राज्य तंत्र 
का शाखर केवल खड़करपेल सा हो जायगा। राज्पतंपर में सत्ता 
धारी लोग सत्ता का भनुधित प्रयोग नहीं करेंगे यद्द नहीं, 
चरंध कर नहों सर्पेंगे यद्द अगर भरोसा दो सके तो पहदी 
सारे विश्वास का झाभार है । अगर जनसत्ताक राज्य का 
पद दामजोर बाजू मजबूत न,किया जञा सके, झगर.उसकी रचता 
१३ 











४ नाना अतिनिधि शासन) 
ड्ल््््लिजच्लति- 7: «८ लललयओसतएण पथ 
सी ग हो कि कोर चर्ष, यदां तक पिः संबषा में सर से बड़ा 
धर्ग भी अपने सिया भौए सब को शाजनीतिक विषय में नं 
के समाग थना कर फेपल भपनें  घ्वार्ष के चलुसार कादूत 
शनाने और इन्तज्ञाम करने का मार्ग पकड़ने को शुक्तिमाव 
दो तो पद पास्तय में उत्हष्ट शास+ चद्धति नहीं है । मे 
सम्मर राज्पतंत्र फे लाएणिक हामों का स्पाग किये दि 
इस झनुित उपयोग को शोकने का उपाय दूँढ़ने का प्रश्न है। 
जिसमें नागरिकों प्ले किसी धर्म को प्रतिनिधि व मं 
मत देने से पंचित रदने को लाचार होना पढ़ें इस ग्रकाए 
मतदृक फी सीमा बाँधने 'हीयुक्ति से ये दोनों जरुएते 
नहीं दोतीं। म्वतंत्र राज्यतंत्र का सब से यढ़ फए लाम यद 
ज्ञाता है कि जनता के सबसे निचले घर्गों को स्पदेश के मद 
लामो प८ प्रत्यक्ष प्रमाव डालने घाले फाम करने में भाग ने 
को थाद्वान करने से उन्हें शुद्धि और विचार की शिक्षा मितेती 
है। इस विषय पर मैं यहुत स्पष्टता से विचार कर मे 
यहां फिर जो कद्दता हूं धदह इसी लिये कि जन सम्मत तब 
इस असर पर मिंतना जोर देना चा| ज्ञोर कर्म 
अछुष्य देते दिष्याई देते हैं। जो कारण ऐसा निर्माय जञा् 
चड़ता है उससे इतनी बड़ी आशा रखना-अर्थारते, मजदूरों वी 
किया हुआ राजनीतिक मतदक फा डपयोग उनके मानसिक 
छुघार का पक प्रवल साधन दो जाता यद स्वीकार फर्ली 
लोगो को कछपना मालूम-द्वोती है । इतने पर सी अगर 
की घास्तविक मानसिक शिक्षा फेघल स्वप्त रूप रख छोड़ने की 
विचार न दो तो उसके लिये यद्दी मोर्ग ै। अगए कोई वा 
सोचे कि इस मार्ग से नं दोने का; तो में प्म०डी टोकिवर्त 
« के मद्दान ग्रंथ की और खास फर उसकी अमेरिका सी म्बस्धी 
डाय फीणगवादी देता हूं । -प्रत्येक अमेस्किन कुछ कुछ देशर्मी 


द्रजिनिधि फकराघर । श्ह्रा 





कर शिक्षित घुद्धि था मंनरुप्प है थह देश कह धायः समी 
चर्दटक अंकित इुए थे और इन गुर्पो से जब सम्मद शाउप 
मंद था पैषा गहरा सम्बन्ध है यद एम० डी टोकियल में 
दिग्शया है । सित्षित सनके साथ, शौक भर विद्यार का अधिष्ट 
क्ष्मार झौर किसी स्थान में देखने या सम्मयतः समझने में भी 
शर्ही आया (ै। # सिर भी प्रतियंधन के विपय में इसी के पेसे 





के फियुवार प्रदश्नी में आपेश एक्सो छा निवेदन पर" 
में स नीच बा को पास में मि० इसी ७ /धामान शाग्पर्म 
मूखदरब गे उद्धता अझरता हूं थईह सूख दबन ७ ए६ माग छो हो 
विश्क्षण ग थी देता दै-- 


हहगोरे वहां थोड़े ते बहे यंत्रशास्त्री ( इमोगियर ) और 
यांत्रिक हैं ओर बादी शंष्या घदुर कारीगरों दी है; परंदु एशा शान 
पढ़ता ऐ कि. अमेरिका के समी छोग बेसे ही हो खाबंग। अमी से 
डनथी बढ़ी. नदियां अगनबोटों से मरी गहती है, उनहीं पराटियां 
कारशानें से मरी रहती हे; उनके शहर जो वेशनिपम, द्ाटेण् 
और इंगऐण्ट के तिया यूरोप के दूसों राग्पों के शहरों भेद 
चढ़े ६, थे झागके कमाने में घर की बनायट का परियय देने बालो 
सारी कुशलता क स्थान ६; घोर यूरोप में शायद ही ऐसी ढला होगी 
जो यद्ाव यूरोप में बहुत मुटृत तक, मंज़ कर दीक हुए शेगी हो भी, 
अमेरिका में युरोप के बराबर ही या उसके भी अधिष्न बुशरूता से 
खारी न हो। मार्वष्य में (तस्व शानी राजनीतिक पुरुष औरलछेटढ़ तथा 
साकाशी और यांतिक विबली को एक दिद्व करने बारे, अमेरिकन 
स्वतन्त्रता ढो लड़ाएं के एक अगुआ ) फ्रांडलिन, ( गतिमान बाष्य 
यंत्र का आविष्कार करने बारे और इंगछेण्ड में पहले पहल रेक बनाने 
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क्््फिए-। 5 >किस 
जनसत्ताक, परन्तु दूसरी आवश्यक यातो मैं अच्ची व 
सुग्॒ठित, राज्यतंत्र में ज्ञो आशा - रखी जा सकती है. उसवे 
सामने यंद् वाते नहीं फे यराबंर है। क्योंकि यधपि अमेरिक 
का राजमीतिक जीवन वास्तव में एक सय से मूल्यवान पार 
शाला है तथापि सबसे योग्य शिदा्के उसमें घुसने ही नदी पाते 
इसका कारण यह दै कि देश के पद्दले दर्जे के मन वाले मत 
तो मानो नियम पूर्वक अयोग्य ठद्दराये जाकर राष्ट्रीय प्रतिनि+ 
सभा से और साधारणतः:सार्वजनिक कार्मों से बंचित रखे 
ज्ञाते हैं। अमेरिका में सता का मूल जनता दी है इससे देश 
स्वार्थी अभिलाप, जैसे निर कुश या स्वेच्चाचारी राज्य में राजा 
की तरफ भुकते हैं बैसे दी, यद्ां जनता की तरफ । 
राजा की तरह जनता का बखान और गुणगान होता द्दै और 
सत्ता का हानिकारक परिणाम भी उसके सुधार और श्रच्चे 
प्रभाव के साथ पूर्णता से जारी रददता है 4 जब यद्द पे 
लगा रद्दने पर भी जनसत्ताक राज्यतंत्र श्रमेरिका ़ 
निचले धर्गो में, इंगलेएड और दूसरे देशों फे उन घर्गो की 
छुलना से, बुद्धि का डउचक्तम-बिकास ऐसी स्पष्ट रीति .से 
करता है तब इस प्रभाव का दूपित अंश दूर करके सार भागे 








बाले ) स्टीफन्ठ ओर (वाष्प यंत्र का आविष्कार करने बाछे) बादसू को 
वैदा करने वाले एक समूचे राष्ट्र के गिपय में अटकल डगाना दूँष 
'राष्टरे के लिये कुछ आम्रयेजनक होगा। सुरोप के थोढ़ेटे सुशिद्ित 
“आर बुद्धिमान पुँझषों को भठठता चादे जैसी हो परन्द मुकायंल हे होगें 
“के बड़े भाग की युंस्वी ओर अशानता के विरुद्ध आमेरिका के हे 

जन समाज का दिपय ऐसा है के उछपर सबसे 'झबिक ध्यान देतों 
उचित है । हे ३ की ५) 


प्रतिनिधि शासन । शहऊ 

कायम रख सकने पर फैसा फल होगा ! और किसी फद्रे 
ऐसा किया जा सकेगा; परन्तु यद्ध जनता के जिस विभाग को 
दूसरी तरद का सब से थोड़ा ही मानसिक उत्तेजन दे उसको 
राज्यकार्य पर ध्यान देने का मन कराने से विशाल, दुरदर्शी 
झौर उल्भनदार लामों मे जो अनमोल प्रधेश फराया जा 
सकता है उसमें से खारिज करने से नहीं । जिन मजदूरों 
का धंधा भेड़ियाधसान फे ऐसा है और जिनके जीवन की 
बृत्ति उन्हें कभी विधिध भाव, प्रसह्न या विचार दे संसर्ग में 
नहीं आने देती ये जो सोखते दे कि दूर घाले कारण और यहुत 
सी दोने धाली घटनाएं उनके निज फे स्वार्थ पर भी थहुत 
प्रत्यक्ष श्रसर डाछती हैं सो सि्फे राजनीतिक चर्चा से; और 
जिनके नित्य फे काम उनओ आस पास के एक छोटे मोदे 
चृत्त में दी उनके स्वार्थों को घटोर रखते हैँ वे जो यद् समझने 
लगते हैं कि हम अपने नगर यन्घुशं से सद्भाथ रखना और 
उनसे एक घृत्ति होना सीखते हैं और स्वयं एक मद्दान जनता 
के सभासद ईद पद्द सिर्फ राजनीतिक चर्चा और राष्ट्रीय राज- 

- नौतिक व्यवस्था से दी | परन्तु जिनके मत नहीं है और जो 
इसे पाने का यज्ञ नदीं करते, उनके ऊपर से राजनीतिक चर्चा 
अधर को दी उड़ जाती है। मतधारियों फे मुफावले उनकी 
स्थिति पैसी दी दे जैसी अदालत में बारद्द जूररों फे मुकायले 
दर्शकों को स्थिति है । जो मत मांगा जाता है घद उनका 
नहीं है, शिस भभिप्राय का भभाव पड़ता दे यद उनका नहीं 
है; जो द्रण्धास्त पड़ती हैं, दलील पेश की जाती है चह उनके 
सामने नहीं घरंच दूसरों के सामने; थे ज्ञो निर्णय करते हैं. 
डसका कुछ घजन नहीं और उन्हें निर्यय करने की जरूरत 
नहीं है और लालच भी थोड़ा दी दै। दूसरी तरदसे जन 
संम्मत राज्पतंत्र में जिनका कुछ मत नहों दै झ्थपया उसे पाने” 
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की जिन कुछ आशा नहीं दे थे मानों निरन्तर असन्त॒ुए रहते 
हैं या यद सममभते हैं कि हमारा जनता के साधारण कार्य से 
कुछ सम्बन्ध नहीं है, वद्द कार्य दमारी तरफ से दूसरों 
करना है, दम से कानून के पावन्द्‌ रहने के सिधा और कि 
तरह का चास्ता नहीं है और सार्वजनिक लाभ और कार्य 
दर्शक के सिचा और कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दशा मेवे 
इसके विषय में फ्या जानना या परवा, रखना: चाईगे इसका 
अन्दाज कुछ कुछ इससे लग सकेगा कि मध्यम दस्जे की झो 
अपने पति या भाईयों के मुकायले क्‍या जानती श्र परवा 
रखती है। ५ 

इन विचार्स फो एफ ओर रेखें तो भी जिन कार्यों में एक 

का दुसरे के इतना दी स्पार्थ है ,उनके फरने में अपना मत 
गिनाने फा साधारण हक किसी को भी न देना, ,श्रगर 
भारी, अनर्थ रोकने के लिये न दो तो एक तरद्द का अन्याय है। 
अगर उसे धन देना पड़े, कमी लड़ने जाने को लाचार दीनी 
पड़े और विन यूं किये हुक्म मानना पड़े तो क्यों ऐसा द्वोता 
है थदद जानने का, उसकी सम्मति पूछी जाने और उसकी 
अमभिप्राय वज़न से अधिक नहीं तो उसके अछुसार दो 
में लिये ज्ञाने का उसे कानून फे रू से दक दोना चादिये 
एक सम्पूर्ण खिले और सुधरे हुए जन समाज में कोई अन्तयजी), 
कोई मलुष्य विना खास अपने दोप के नालायक न गिना जाता 
द्याहिये | प्रत्येक जन, जब दूसरे मलुष्य उससे सलाह 
बिना उसके भविष्य की व्यवस्था+ करने 'की निरंकुश सा 
अपने द्वाथ में लेते हैं तय घद्द समझता दो या नहीं परन्त 
इलका गिना जाता है। और मलुष्य, मन अमी तक जहां 
पहुँच सका दै उससे कटी यढ़कर सुधरी इई झयस्पा भी 

. जिन फे सम्वन्ध में पेसी व्यवस्था होती है उनको मतधाएियों 
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के इतना दी न्‍्याय मिले यह स्थामाविक नहीं है। राजाओं 
को और शासनकारी पर्ग को, जिन्दे मत दक दोता है उनके 
स्वार्थ और अमिलाप पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। 
परम्तु जो घंचित रहते हैं. उनके विषय में ऐसा करना था न 
करमा उनकी मण्जी पर है। और उनकी यूत्ति चादे जैसी 
ईमानदार दो परन्तु जिन विपयों पर ध्यान दिये बिना उनका 
काम नहीं चल सकता उनमें ये साधारणतः इतने उलमे रद्दते 
हूँ कि जिस विषय में थे येखट्रफे लापरथा रद सकते हैँ उस 
पर विचार करने को उन्हें तनिक अवकाश नहीं मिलता। 
इससे मत हक की जिस व्यवस्था में काई यर्ग या मनुष्य 
एकदम निकाल दिया जाता है, जिस में मतधारी का 
अधिकार चादने घाले प्रौ़ अवस्था फे पुरुष उसे नहीं पा 
सकते उस में स्थायो सनन्‍्तोष नहीं प्राप्त होने का । 
इतने पर भी प्रत्यक्त कारणों से कुछ खास प्रतियंधन 
श्रावश्यक हैं क्‍योंकि ये घ्रतियन्‍्धन मूल तत्व फे विरुद्ध नहीं है: 
और यचपि थे स्वयं दूषण हैं. तथापि जिस दशा में पे आव- 
श्यफ दो जाते है उस स्थिति का अभाव द्वोने से ही दूर किये 
ज्ञा सकते हैं। जो मनुष्य पढ़ने लिखने, और विशेष कर मैं 
यद्द कद्दता हूं कि, अद्वगणित की साधारण क्रिया करने में 
अशक्त दो पे मतद्क पाये यदह यात मुझे पसन्द नहीं। यद्दी ' 
भतद्वक का श्राधार न द्वो तो भी यद्द मूल गुण पाने का 
साधन प्रत्येक मजुष्य फ्रे सामने होना चादिये और यद्द या तो 
मुफ्त मिले या इतने खरे से मिले जिसे स्वयं कमा खाने 
चाछे गरीब से गरीय मनुष्य दे सरकें। अगर वास्तव में ऐसी 
» स्थिति दो ठो लोग न धोंल सकने घाले याल्रकों की तरद्द न 
पढ़ सकने याले मनुष्यों को मतदक देने का कुछ विचार न 
करें; और इस प्रदषए उनको जो घंचित करेगा यद समाज 





नहीं दोगा परंच उनकी अपनी सुस्ती 
इतनी शिक्षा देने फा अपना कर्ष्वध्प न पाला दी दय कुध कट 
तो ऐोगा परन्तु यद फट सदन फल ही चाहिये। समाज 
जब दो मद्दान कर्तेब्य पालन करने में शुंटि फी दो तथ दो मेंस 
अधिक जरूरी और झधिफ आधार भूत कर्सब्य पहले पा १ 
करना घादियें। साथ जनिक शिक्षा सार्वजनि्फ मतदृफसे पदेणे 


दोना चादिये । जिन फी समझ पर पुराने सिद्धान्त का परदी 


न पड़ा होगा पे तो कोई ऐसा आप्रद नहीँ पारेंगे कि ज्िम्दो न 
अपनी सम्दाल रखने के लिये अपना लाभ और उसके साथ: 
आपने सब से निकट सम्बन्धी मल॒प्यों का लाभ वियेक 
सम्पादन करने के लिये जरूस्तफे सब से माल और था| 
भूत शुण नहीँ प्राप्त किये हैँ उनके द्वाथ मे दूसरे के ऊपर 
समस्त जनता फे ऊपर की सत्ता सौंपी ज्ञाय। पद 
आगे बढ़ायी जा सकेगी और अधिक खूब खूरत से साबित 
की जा सकेगी । पढ़ने लिखमे और अक्ृगणित के सिवा ई. 
विपय भी मतद्दक फे लिये आवश्यक चनाये जा सफते है। 


पृष्ची की आकृति फा और प्राकृतिक तथा 


बिमाग का छान, साधारण इतिदस भर प्रीर स्वदेश 

तथा राज्यतंत्र के मूलतत्व का शाव सब मतदाताओं मे 

जाय तो बहुत डित समझा जायगा।| इस .प्रकार की 
अतहक फा घिवेक पूर्वक उपयोग करने के लिये चाहे. जिंत' 
आधश्यक दो परन्ठ इस देश में डथवा शायद संयुक्त रा । 
छत्तरी राज्यों फे सिया किस्ली देश रत हे! 


को सुगम नदीं है और उसके पाने का भरोखा करने की 

विश्वसनीय डपादान मी विद्यमान “नदी सः 
तो-पेसे प्रयक्ष से पदापात, प्रपंच और द॒ए तरद का कपट 
ः बढ़ेगा। एक को: मतददकः दिया जाय, और दूसरे कोर 
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इसको सरकारी कर्मचारी को इच्छा पर रखने की अपेक्षा यह 
अच्छा है कि आराम तौर पर दिया ज्ञाय था झ्राम तौर पर यंद 
रखा जाय | फिर भी पढ़ने लिपने और दिसाय किताय थे 
यारे में तो कुछ कठिनाई ही ज्ञान पड़ेगी॥ जो झादमी झपना 
नाम लिखवाने को द्वाजिर दो उससे नाम लिंखने घाले कर्म - 
चारी के सामने किसी श्रंगरेजी पुस्तक से एफ धाक्रय नकल 
बाराना और पैेराशिक का एक द्िसाय लगवाना तथा यद्द 
यहुत सादी परीक्षा ईमानदारी के साथ द्वोती है इसके विश्वास 
के लिये निर्दारित नियम और सम्पूर्ण विधमि की प्यचस्था 
करना शासानी से द्वो सकता है। अ्रतपएव सार्वजभिक मतदक 
की सय दशा में यद्द शर्त होनी चादिये और कुछ घर्षों में 
यह दोगा कि जो लोग इस दक से इतनी बड़ी" लापरवाद्दी 
दिखाते ध्ौगे कि स्वयं मत देने पर भी साधारणता कोई 
घास्तविक राजनीतिक अभिप्राय न देते हो उनके खिचा दूसरा 
कोई घंचित नहीं रहेगा । 
फिर यह भी आयश्यक है कि सार्वजनिक या स्थानिक 
फर्सो के विषय में मत देने घाली समा उन्हीं के द्वारा चुनी 
जाय जो निर्दारित फर का कुछ भाग देते धों। जो लोग कुछ 
भी कर नहीं देते उनमें अपने मत से दूसरे के रुपये की ध्यव- 
स्था करने में खुले खजाने रुपया उड़ाने के बहुत से उद्देश्य 
होते हूँ परन्तु किफायत करने का फोई उद्देश्य नहीं होता। 
न खम्बन्धी विषय में तो उनके द्वाथ में मत देने की कुछ भी 
सत्ता रहने से स्वतंत्र राज्यतंत्र का सूल आधार भूत सिद्धान्त 
भंग दोता दे और उसकी द्वितकारियी व्यवस्था की पृत्ति से 
अंकुश-सत्ता झलग करने के यरायर है। थे जिसको सार्व- 
जनिक काम कद दें डख काम के लिये चादे धद्द फैसा ह दो, 
दूसरे लोगों की.जेब में हाथ डालने की आशा देने के ' धरायर 


जप 
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वह पात है। इस कांप्ण से संगुण शाम्प फे कई पढ़े शहरों में " 
स्थानिकः कर्से वी दर येहद पढ्टी हुई है भौर यद फेयल ब्रनवात 
पेशी के मा पड़ी हुई है। प्रिदिश राज्यनीति शात्र का यद्द 
पु नियम है. कि प्रतिनिधितत्य कर फे साथ ही साथ पक 
समाग यिस्‍्तार में रदे, उससे पिछड़ ने जाय या न झागे ही 
यट्रे । परस्तु इस तियम का प्रतिमिधितत्य से सम्बत्ध 
रग्यगे बाली शर्त फे तौर पर सार्य ग्रिक मतदक से सामवस्य 
रखने थे लिये कर का सय से गरीय शेणी तक फुछ प्रयह 
आफार में पहुँचगा आयश्यक दे और दूसरे कई 

से अ्मीए भी दे । इस देश में और दूसरे #ि कतने 

ही देशों में शायद दी ऐसा कोर परियार दोगा जो निद्रा 
जनक या मादक पदार्थों को न मिने तो भी घाय, कद्दपा थे भरौर 
चीनी प्पटीद्‌ कर परोष्ा कर में घृद्धि न फरता हो। परत 
सार्य ज्निक व्यय में भाग खेने फी इस पद्धति का प्रभात 
लोगों पर मुश्किल से पड़ता:द्वोगा । कर देने घाला शिफ्चित 
और विचार शील पुरुष न दो तो जय उस से सार्पज 
ब्यय नियाहने के लिये सीधे तौर पर कर मांगा जाता 
तथ घद्द उसकी दलफी दर में औैसा निकट स्वार्थ समभता 
पैसा इस में नददों समभता; और अगर यद्द सोच कि वई 
समभता दै तो चद्द येशफ इतनी सम्दाल रखेगा कि 

राय देकर सरकार के सिर पर चादे जैसा उड़ाऊ खर्च रखने 
में मदद फर दे परन्तु जिन चौज्ञों फो वद् खरय काम में लाता दो 
उनके ऊपर के कर फी दर बढ़ा कर सर्च न किया जाय। थे 
अच्छा मार्ग यद्द है कि दर एक पौझता उमर के झादमी १९ 
जजिया के पैसा मामूली दरजे का कर लगाया ज्ञाय; या 
आदमी अपने; ऊपर लगाये हुए, इस कर की दर दस 
किस्म फी कुछ असाधारण घूद्धि करने दे बह मतदाताओं 


५ 
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में शामिल किया जाय अथवा 'देश के समूचे खर्च फे दिसाव 
से कमोब्रेश एक छोटी सी सालाना श्कम दर एक रजिप्ठ्री 
झ॒दा मातदाता से ली जाय छि जिस से दर एक आदमी को 
यदद मालूम दो कि जिस रुपये को साय करने में यद्द अपने 
मत की मदद देता है उस में कुछ भाग अपने सिर पर है 
प्रौर उसकी रकप थोड़ी रखने में अपना स्वार्थ दै। 
यद्द चादे जो दो परन्तु मैं यद समभता हूं कि पेरिश 
का आश्रय लेने धाले मनुष्य को मतदक के लिये प्रत्यद्ा रूप से 
अपोग्य गिनना चाहिये। यद्द प्रथम मूल तत्व फे 'अनुसार है। 
ज्ञो मनुष्य अपनी मिद्दनत से अपना पोषण नहीं कर सकता 
उसकी दूसरे का पैसा अपने हाथ में लेने फें हक पर कुछ 
दाधा नहीं है। अपने प्रत्यक्ष पोषण के लिये जनता के याक्री 
मनुष्यों का मुँदरताज दोने से यदद दूसरे विपयों में उनके समान 
हफ रखने का दावा छोड़ देता है। ज्ञिनसे उसकी गुजर का 
भरोध्षा है थे अगर यदद चाएँ कि यद साधारण मूलधन में इस 
समय कुछ घृद्धि नहों करता या उसमें से जितना लेता दै उससे 
कम पृद्धि करता है इस लिये उस मूलघन की व्यवस्था इसको 
खारिज करके स्यतंत्रता से करना चाहिये तो यद्द उचित है। 
मतद्रक फे विपय में एक ऐसी शर्त रखनी चाहिये कि एक 
नियत की हुई मुहत तक--मसलन पांच घर्ष तक-प्रार्थी का 
नाम पेरिश के यदीखाते में श्राधित के तौर पर लिखा न होना 


#े घमोपदेश के लिये इंगलेण्ड छोटे छोटे प्रंदर्शी में बंदा हुआ 
है, उन प्रदेशों को परेश कहते हैं | जृत्पेक्र प्रदेश में एक चमम गुदा 
होता ह । पारेश के अन्दर जन्मे हुए अशक्त मार निराश्रय का! पोषण 


उसके छिर रखा है ओर इसके प्रवन्ष के लिय एक प्रदन्धकारिणी समिति 
रतीहई।, , 
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चाहिये । भपना दीपाला, 
कानून से लाभ उठाने, पाला मल॒प्प जब तक अपन! 
चुका दे अथवा इतना भी सायित न करे कि अय या कुच मुद्दद 
से धद् निराध्रित सद्दायक धन फे भरोसे नहींहै तय ते 
उसको मतदक के योग्य न समभाना चादिये । जो श्रादश 
कर इतनी सम्यी मुददत तक न दे कि घह भूल चूक में शामित 
न दो उस आदमी को मतद्दक के योग्य न मानता चाहिये। 
“थे शर्तें प्राकृतिक रौति पर स्थायो नहीं हैं। £ 
दर असल पऐेसी शर्ते हैं कि सभी मल॒प्य चाहँ तो पूरी करे 
को समर्थ दो सकते हैं या उनको दोना चाहिये । ज्ञो कद 
नाइयाँ प्राकृतिक दोती हैं उनके लिये तो मतद्दक का मा 
खुला दी रहता दै। और जो फोई मद्॒प्य बंचित द्ोता है ॥ 
था तो उसकी इतनी कम परघा रखता दै कि उसके लियेन 
कुछ करना उसका फर्ज है उसको घद्द नहीं करता अब 
बह संकट और अधमता की ऐसी साधार स्थिति में दो 
है कि उसमें अगर दूखरों फी द्विफाजत के लिये ज़रूरी 
जरा सी बढ़ती दोगी तो जान नहीं पड़ेगी और व ध्राईः 
उसमें से वादर निकलेगा तय दूसरे के साथ इस अधमता ६ 
. चिन्द्र भी अदृश्य द्वो जायगा ) ; २22४ ५ 
इससे (अगर यद्द मान ले कि दम ने अभी मिनकी भरत 
चना की है उनके सिंया दूसरी कोई शर्त नहीं है तो ) * 
आशा रख सकते हैं. कि अन्त को उस उत्तरोत्तर धटते ३ 
घर्ग के सिघा अर्थात्‌ पेरिश के आश्रितों के खिया सब कीः 
हक मिलेगा, यानी इस स्वेल्प अपवाद के सिघा मतदक सा 
अज्रिक दी रहेगा। इसका इस तरद्द' विशाल प्रसार होना 
दिये।मैसा कि दमने देखा है, यद अच्छे राज्य तंत्र क्की 
और उच्च साथना में आवश्यक है। इतने पर भी ऐसी स्धि 
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में बहतेरे देशों के और निस्सन्देद इस देश के मतधारियों का 
बड़ा भाग रुथयं मजदूर होगा भर इससे येहद दलके दरजे 
के राजनीतिक शान का और थर्गलाभ के कानून का दूना भय 
यना रदेगा। देखने को यह रह जाता है कि इन दोषों को 





, दस करने का उपाय है या नहीं । 


मलुप्य अगर सच्चे दिल से चाद्दे तो ये दोप दूर दो सकते 

हैँ। किसी कृधिम युक्ति से नहों, घरंच जिन को फोई स्वार्थ 
या रियाज घाघधा न डाल सकतो हो ऐसे विषयों में प्रत्येक 
जन को जीवन का जो साधारण फ्रम भनुसरण फरना पसनन्‍्द्‌ 
हैँ उसके अनुसरण से दी। सभी मनुष्य कार्यों में जिनका 
प्रयक्ष स्वार्थ द्वो और जो दर असल घाल्य अ्रयस्था में न दो 
उन सब जनो को मत का दृक है भौर ज्य तक इनका किया 
इुआ मत का उपयोग खसथ की रक्षा के प्रतिकूल न जाता दो 
तब तक उनकों न्याय फे रू से उससे घंचित नहीं फर सकते । 
परन्तु यद्यपि प्रत्येक ज़न का मत द्वोना चाहिये तथापि यदद 
भश्ष अलग ही दै फि फ्या प्रत्येक जन का समान मत दोना घा दिये? 
जिन दो मजुप्यों का किसी कार्य में संयुक्त स्वार्थ होता दै इन 

में जब मत भेद्‌ द्वोता दै तथ फ्या न्याय यद्द चाद्वता है कि दोनों ' 
की राय समान घजन की सममी जाय १ अगर दोनों में सहुण 
समान दो परन्तु कान भर युद्धि में एक से दूसरा भेष्ठ दो 
अथवा दोनों में घुद्धि समान दो परन्तु सदुण में एक खे दूसरा 
घद़कर दो तो भधिक बुद्धि याले या अधिक सहुण पाले मजुष्प 
की राय था निर्णय घटिया मनुष्य की राय या निर्यय से मभधिक 
घजनदार दै। अगर देश का नियमतंत्र पस्तुतः यह प्रगट 
करता हो कि दोनों एदर समान यजनदार हे ठो यद्. गलत 
घात जादिर करता है।दो में से दब को अधिक सयाने या 
सहुणी मजुष्प की दैलियत से अधिक वजन का इक है। 


- हरे०६ प्रतिनिधि शासन | 


आटठिनाएँ. यद निर्णय करने में है कि दोनों - में से कौन भधिर 
यजन के लायक है | मनुष्प अयुष्प में तो यद् बात मसशा: 
दे परन्तु मम॒प्पों कौ अगर संस्या के रूप में या जया 
ऊप में हों सो सत्यता का.कुद पास सौमा तक निर्षप दिए 
जा सकता है। जिस विष्य को प्राधयेट थीर एयक मद॒ध 
का एफ गिनने का कारण दो उस में यद्द सिद्धास्त लायू पड़े 
में कुछ पद्दाना नहीं मिलेगा। जिस काम से दो में से एक है 
मजुष्प का सम्पन्ध दो उस में दूसरा उस से चाहेकितताईं 
चतुर दो परन्तु उस एक को दी अपनी राय फे अठुततार 
चलने का दक है। परन्तु दम तो जिन में -दोनों का समाव 
सम्पन्ध दोता है, उन विषयों के यारे में कदते हैं। फर्योर्रि 
उनमें अगर अधिक अश्ान मनुष्य अपने दिस्से का की 
अधिक चलुर मलुष्य फी निगरानी में न सौंपे तो अधिक 
चतुर मशुष्प को अपने द्विस्से का काम अधिक अशार्य के 
दाथ में सींपना पड़ेगा कठिनाई हर करने की इन दो में से 
कौन पद्धति दोनों फे लिये सब से लाभकारी और खाधारः 
विवेक कर अबुसरण फरने याली है? अगर दो मेंसे < 
' को भएनी बात छोड़ना अन्याय जंचे तो दोनों में वहीँ 
अन्याय फौन है ? अधिक अच्छे निर्णय का अधिक सर कै 
अधीन द्ोना या अधिक खराय का अधिफ अच्छे 
अधीन धोना १ ४ 
अब सार्वजनिक कार्य व्यवद्दार ऐसा ही संयुक्त विपय 
“परन्तु भेद इतना दी है कि उस में किसी को अपनी से ्ी 
-समूचा त्याग करने को कट्दने की जरूरत नहों बड़ती । ध्दद 
हमेशा द्विसाव में ली जा सकेगी और खास परिमाएणं तो 
-.. पिनीज़ा सकेगी। "जिन की राय को अधिक भारों पर 
» “का दक दरोगा, उनके: मत का. अधिक परिमाण माना ही 
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सफेगा। इस प्रबन्ध में जिस को घटिया दर्जे की सत्ता दी 
जायगी उसके प्रति अबश्य ही चुकसान करने का विचार 
'जहीं होगा। साधारण थिपयां!म॑ मत को सम्पूर्ण रूप से 
“सकायट डालना एक बात है और संयुक्त लाभ की व्यधस्था में 
अधिक ऊंची शक्ति के कारण दूसरों को अधिक प्रथल मत 
की स्वाधीनता देना दूसरी. यात है। ये दोनों बातें फेवल 
मिन्न है इतना दी नहीं घरंच इन दोनों में कुछ भी समानता 
नहीं है। प्रत्पेक जन को शत्पयत्‌ भर कुछ भी नहीं मिनले से 
अपना अपमान सममने का दृक दै। कितने ही झ्रादमी ऐसे 
द्ोते हैं जो यद घात स्वीकार करने में झपना अपमान सम- 
भरते हैं कि दूसरों की राय और इच्छा को भी अपनी श्रपेत्षा 
अधिक घजनदार मानना चाहिये । ये लोग केवल मूर्ख झौर 
सो भी खाध किस्म के मूर्ख हैं। कोई मलुप्य राजी खुशी से 
यद्द नददों मानेगा कि जिस विपप में उसका किसी कदर 
सम्बन्ध है उस में उसका अपना कुल्ल मत न द्वो; परन्तु जब 
जिस में उसका किसी कदर सम्पन्ध द्वोता है उस में दूसरे 
का भी कुछ सम्बन्ध दो भर उस फो ऐसा लगता है कि 
चद् दूसरा इस दिपय को अधिक अच्छी तरद समभता है, 
तब घद ऐसी आशा रखता है कि उस दूसरे जी राय को 
अपने से अधिक धजनदार समभना चादिये। भौर जीवन फे 
दूसरे प्यवदार में डसे ज्लिस स्वाभायिक फ्रम को मानने का 
अभ्यास पड़ा दोता है उसके अनुसार दी यद है। जरूरत 
इतनी दी दँ दि यद्द धेष्ठ सा इस घुनियाद पर देनी चाहिये 
कि: पद्द उसकी समभ में भ्राये और उसका औौदित्य उसके 
ध्यान में चैठ सके । 

यद.थेष्ट सत्ता सम्पसि दे; वियार से देना अगर तात्का- 

लिक उपाय के तौर पर न दो तो मैं इसको विलकुल स्वीकार - 


फ्रण्द प्रतिनिधि शांसन 


डटफानत 





यिीःडय नहीं, मानता, इसके कंदने-में;मैं तमिक नदीं द्विचकता। 
सम्पत्ति एक तरह की कसौंटी है..इस वात से मैं इनशार 
: नह्दी करता+ बहुतेरे देशों.में शिक्षा कुछ घन के लिद्दान से 
'नहीं दोती तथापि यद औसत से ज्ञनता के ,गरीद भर्द्धमाग 
'की अपेक्षा धनवान,अर्दभाग में अधिक अच्छी दोती दै। 
परन्तु यद्द "कसौटी ऐसी अधूरी है, संसार में - मज॒ष्य | 
खम्तद्धि बढ़ाने:में गुण की अपेत्ता अकस्मात्‌ का इतना अधिक 
अभाष चलता है और किसी को चाहे जितना क्षान प्राप्त 
उसके अश्युसार ऊंची पद्वी पाने का भयेसा ऐसा श्रतम्भप 
हैं. कि मत हक का यद आधार खदा' से .अतिशय पिक्कार 
का पात्र है और सदा रहेगा। प्रतों फा ,सम्पन्ध किसी पते 
सम्यन्धी योग्यता से जोड़ना स्वयं आपत्ति जनक है। (तता 
दो नदों.यरंच बद इस नियम को अपयश लगाने और इसश 
स्थायो. निर्वाद।असाध्य बनाने का खासा मार्ग है। जतसता 
क्रो और खासकर इस देश की जनसत्ता फो तो लासक्षत गयी 
गत श्रेष्टतास्से कु ईर्ष्या नदों है। परन्तु फेवल सम्पत्ति 
श्रेष्ठता से-दी उसको स्वाभाविक और बहुत, उचित ईप्पां है! 
जिस पक धात से. एक महुष्य की राय एक से. अधिक के 
यरायर गिनना उचित द्वो सकता है घद पृथक पृथक मठुघ | 
मानसिक श्षेष्ठवा है; और जो जरूरी है चद्ठ उसे निमश्चय करती 
का खाधन हैँ। अगर वास्तविक सामाजिक शिक्षा या साथी: 
रण परीक्षा फी विश्वासपात्र पछति सरीसी कोई पस्त पिध- . 
मान,हो तो शिक्षा की भस्यक्ष परीक्षा ली जा खकती हैं।ई 
, के अभाव में मनुष्य के घंधों की किस्म की , कुछ चर्यक्षा है 
मिद्दनत फरने घाले की अपेत्ता मिदनत कराने याला औसत 
अधिक धुद्धिमान - दोता है; कफर्योकि उसको केवल द्वाथ 
नहों पंच मधज् को सो मिद्नत करनी पड़ती दै। साधाएपं 
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मजदूर की अपेक्षा मेठ और ये कला घाले घन्धे के कारीगर 
की अपेक्षा कला धाले घन्ये का कारीगर साधारणतः झधिक 
घुद्धिमान होता है। दुकानदार की अपेक्षा साह्कार, व्यापारी, 
या कारखाने पाले का अधिक चुद्धिमान द्वोना सम्भव है; फ्योंकि 
उसको यहुत अधिक और उलभन थाले विषयों की व्यवस्था 
फरनी पड़ती है। इन सय प्रसह्नों में योग्यता की जो परीक्षा 
द्वोती है, पद्द.सिर्फ श्रेष्ठ काम सिर पर लेने से नहीं परंच उसे 
सफलता पूर्वक करने से ।इस कारण से और मलुष्यों को महज 
मत देने के लिये दो किसो धन्धे में नाम को द्वाथ लगाने 
से रोकने के निर्मित्त एक ऐसी शर्ते रखना उचित जंचेगा 
कि रसफा उस धम्धे में कुछ खास मुदत तक (जैसे तीन यर्ष 
तक ) लगे रददना लाजिम दै। ऐसी किसी शर्ते फे अन्दर 
इनमें से फोई श्रेष्ठ धन्धा करने घाले प्रत्येक मनुष्य फो दो या 
अधिक मत दिये जा सकते हैं। नाम की नहीं घरंच सचमुच 
अंगीकार की हुई शिष्ट वृत्तियां अवश्य दी इस से भी ऊंचे 
दरजे का शान दिखाती हैँ और जहां जदां ऐसी किसी शिष्ट 
पूत्ति में दाखिल द्वोने से पद्िले यथे"्ट परीक्षा देने की श्रथवा 
शिक्षा फी कोई गद्दरी शर्त पालने फी लाचारी रखी द्वोती है 
घष्टां उस चृत्ति घाले मलजुष्यों फो पक दम अनेक मतों के 
अधिकारी यना सकते हैं। विश्वविद्यालयों के उच्च पद्वी घारियों 
के लिये यद्दी नियम लाजिमी किया ज्ञा सकता है; और जिन 
विद्यालयों में ऊंचे दरजे का शान सिखाया जाता है वहां का 
पघाठय फरम समाप्त करने का प्रमाण-पत्र जो लावें उनके लिये 
भी, वद्द शिक्षा सिर्फ ढोंग नदीीं है घरंच असली है इतना 
विश्वास करने की उचित सावधानी रख कर यही नियम 
साजिमी दो सकता है। सदयोग की डिग्री के लिये जो 'स्थानिकः 
अथवा “मध्यम यर्ग” की परीक्ता (इंग्लैएड के सब से प्राचीन ) 
श्ड 
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लीाफ---ककक्‍स्‍ल्ल्चऊिततितितत ता... 


झाषसफोर्ड और केम्प्रिण विश्यपिध्ात्तयों ने प्रशंसनीय रीति 
और सायअनिफ उत्साद से स्थापित की दै और उसकी ऐसी 
जो कोई दूसरी परीह्षा योग्य विधालय स्थापित करे. उसझो 
जिसने पास किया दो उसे धनेक मतों फा दक देकर पड़ा 
खाम प्राप्त फरने का आधार मिलता है! एन परामशों के 
पिषय में यदुत शुक्ताचीनी द्वोना और उम्र उठना सम्मव 
परन्तु इस उद्ध फे बारे में अमी से भ्रषिष्य सोचना ब्यार है। 
देसी युक्तियों फो किसी व्यवद्ारी स्वरुप में रखने का समय 
नहीं आया है भीप्न में यद्द चांदता हैँ फि मैं ने जो कुव 
प्रस्ताय किये हैं घे सभी काम में लाये जायँ। परन्तु मुर्क 
थद्द स्पष्ट जान पड़ता दै कि प्रतिनिधि शासन का संधा 
आदर्श इस मार्ग में है और जो सब से धेष्ठ व्यवदारो यु दिया 
पमिल जायें उनके द्वारा इसी ओर भयत्व करना घास्तविक 
राजनीतिक सुधार का मार्ग दै। दे 
अगर यद्द भश्ष दो कि यद्द नियम कद्दां तक फैलाने योग 
है झथवा मलुष्य विशेष को थेष्ठ योग्यता के आधा पर 
कितने मत दिये जा सकते हैं तो इसका उत्तर मैं यद्द देता ह 
कि झगर इसका भेद और क्रम स्वयं न निद्धांरित कर सामा' 
जिक अन्तःकरण और धुद्धि समझ कर स्थीफार किया जाय 
तो यद्द विषय स्वयं कुछ चड्डत वजनदार नहीं है। परन्त 
प्रतिनिधि-पद्धति के गठन में उत्छष्टता-की शर्तों के तौर पर 
पिछठे अध्याय में मिनाये हुए. सूल नियम में जो सीमा 
डसके लांघ न जाने की शर्ते पूरी पूरी पालनी चादिये। किसी 
तरद्द अनेक मतों का नियम इतना न फैलाना चाहिये कि उसे 
से जिन को उसका दक दो ये अथवा सुख्य फर के उन . 
कोई चर्म द्वो तो घद् घर्ग उल दक फे जरिये याकी की सारी 
जनता पर रोव जमा ले । शिक्षा के पदा का यद्द भेद सो 





अ्रतिनिधि शासन | 
घास्तथिक द्ोने के सिंया येशित्षा धालों के घर्गलाभ “के 
कानून से शिक्षितों की रक्ता करता है। इससे उनको विशेष 
और प्रवल सद्दानुभूति मिलती है; परन्तु इस नियम को इतने 
से छ्वी रोकना चाहिये कि ये लोग भी अपने पत्त भें घर्गलाभ 
का कानून थनाने फो समर्थ न दो। विशेष इतना द्वी कद्दनां 
है कि मैं जिस को अनेक मतों की योजना का एक परिपूर्ण 
आवश्यक अंग समभता हूँ धदद यद्द है कि जये जनता में 
गरीब से गरीय मलनुप्पय भी साबित फर सके कि यह सारी 
कठिनाइयों और अड़चलों फे दोते हुए भी शान के विषय में 
अनेक मंतों फा दृकदार हैतो उसके लिये अपने दक का 
दावा करने का मार्ग खुला रदना चादिये। ऐसी स्वेच्छ 
परीक्षा द्ोनी चाद्दिये कि उस में घाद्दे जो मलुप्य उपस्थित 
दो और साबित कर दे कि घद्द धान और कुशलता में निर्दि् 
कत्ता तक पट्टुंचा दुआ है और इस से झनेक मतों फे दकदारो 
में उस फो दाखिल फरना चाहिये। अगर दक के तक और 
सच्ध में शर्तों पर भरोसा दो तो शर्ते जो पूरी फरे घद्द उस हक 
से इनकार नहाँ दिया जायगा तब थद हक अधश्य ही किसी 
की म्याय पृत्ति थो प्रतिकूल नहीं ज्ञान पड़ेगा। परन्तु अगर 
चद्द दृक दमेशा अचूक न दोने योग्य साधारण विचार के 
लिए्वाज से दिया जाय और भत्यक्ष प्रमाण होने पर भी न 
दिया जाय तो घद्द अवश्य द्वी प्रतिकूल जंचेगा | 
यधपि पेरिश दे व्यपस्थापकों और निराधित कानून के 
रचको ( अशक्तों और निराधारों दी परपरिश के लिये यने 
हुए बगनून पे अछ्ुसार घयन्ध करने को नियुक्त भन्नष्यों ) के 
चुनाव में अनेद मत देने की चाल है तथापि पद पार्लमेए्ट के 
चुनाष में इतना भ्परिचित है कि जल्द या राजी गुशो से 
डसपे स्पीषणर किये ज्ञाने की सम्मापना नहों है। परन्तु जद 
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३१३ प्रतिनिधि शासनद। 
घ समय निश्यय आयेगा कि शुनाथ इस पदठि और 
समान सार्यत्रिक मत फे थीच में दी रदेगा तव श्रधिक 
अच्छी धात यह दै कि जिसको: दूसरी पद्धति पसन्द 
न दो याद जदां तक यने शीघ्र पद्विली पद्धति से अपने मन की 

मनाना आरम्भ करे | इस यीच में श्रगर साम्प्रत यदद परम 
काम में लाने योग्य न द्वो तो भी इस के द्वारा ओ यस्तु अपने 
मूल तत्त्व में सब से श्रेष्ठ है उस झोर ध्यान जायगा श्रौर जो 
जो विद्यमान या खीकार फरने योग्य परोद्ध साधन कुछ कम 
पूर्ण रीति से यद्दी उद्देश्य पूरा करते इगे उनकी म्राह्मा 
ग्राह्तता फे बिपय में निर्णय फरने की यन आवेगी। 
मन्ुष्प एक दी मत स्थल पर दो मत देने के मार्ग फे सिवा 
दूसरी राष्द से भी दूना मत दे सकता है। उस का भिन्न मित्र 
को मत समितियों में प्रत्येक के लिये एक एक मत दो । 
साम्प्रत यद्यपि यद्द अपवाद रूप दृक शान फे बदले सम्पत्ति 
की श्रेष्ठता को मिलता है तथापि जहाँ यद्द विद्यमान है वहाँ" 
बन्द दो यद में नहीं चाहता; फ्योंकि जब तक शिक्षा 
अधिक सश्ची परीक्ता खीकृत नहीं हुई है तव तक सम्पत्ति की 
हैसियत से मिल लकने वाला यद्द अपू्ो हक भी द्वाथ से जा 
देना बुद्धिमानी नहीं है ।इस हक का सम्बन्ध श्रेष्ठ शिक्षा 
अधिक सीधी रीति पर जुड़े इस ढंग से इस को श्रधिक 
फैलाने का डपाय खोजना द्वो तो चद मिल सकता है। किसी 
भविष्य खुधार के मसविदे में, जिसमें मतदक के, विषय 
में सम्पत्ति सम्बन्धी शर्तें अधिक अंश में कम की जायें और 
सब विश्वविद्यालयों के पदचीधारियों को, अधिक ऊंची शिरश, 
देनेवाली शालाओं में सम्मान के साथ पास होने घाले सब 
पुरुषों को, शिष्ट ब्त्तिवाले खब मज॒ष्यों को और कदाचिय 

. कुछ दूसरों को भी वे जहां. रदते दो, उस स्थान के साधारण 
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ज्ञागरिष यो दैसियत थे; मतद्क के सिया अपनी खास 
योग्यता फे लिये, अगर दूसरी मत समिति में ये नाम दम 
कराना चाह तो उसमें दर्ज कराने और मत देने का खास हक 
देने की धारा रखी जाय तो यह्टी घुद्धिमानी की यात दो । 
जितने 'मंश की श्रेष्ठ सत्ता शिक्षा को देना उचित 
और सय से कम शिक्षित धर्म फे संख्यायल का सामअस्प 
रखने की जरुरत ८५ँ उतनी श्रेष्ठ ससा शिक्षा को शिक्षा की 
हैसियत से देने घाली कोई अनेक मंत की पद्धति जय तक 
योजित नहीं हुई है और उसे स्वीकार करने फो खोकमत राजी 
नहीं है तय तक मेरी समभ में सार्यत्रिक मत दृक का काम 
ध्राप्त करने में उस लाभ के साथ अ्रधिक अनर्थ की सम्भाषना 
है। अधश्य यद्द भी सम्भव है कि कितनी ही निर्दिष्ट मत समि- 
तियो में मतदफ फी सीमा याधने घाले यंधन एकदम हूट जायें 
भर इस से यद्टां के सभासद्‌ मुख्य कर के मजदूरों फे दवाथ 
घुने जायं; इसके सिवा दूसरे स्थान पर चुनाव की वत्तेमान 
पद्धति फायम रद्दे अथवा उस में किये हुए फेर थदल फे साथ 
मत समिति छा इस रीति पर गठन किया ज्ञाय कि पार्खमेएट 
में मजदूर दल प्यल द्वोने से रके (और यद शायद अच्छी 
प्रतिनिधि पद्धति की ओर जाने घाले हमारे मार्ग का एक 
पड़ाव है ) | ऐसे सामअस्य से प्रतिनिधि। तत्व फे' झनियम्र 
सिरे कायम नहीं रहेंगे घरंच उल्टे उन में वृद्धि होगी। फिर 
भी यद कुछ अन्तिम अड़चल नहीं है; क्योंकि जिस देश फो 
आम उद्देश्य साधने के लिये, उस तरफ सीधे रास्ते जाती 
हुई नियमित पद्धति ग्रदण करने योग्य न ऊंचे डसे,ज्ो पद्धति 
अनियमों से मुक्त हो, परन्तु जो नियम पूर्वक अशुम उद्देश्यों 
की तरफ रुख रखती दो अथवा जिसमें दूसरे उद्देश्यों के समान 
पकितने दी जरूरो उद्देश्य यो दी रंद ज्ञाते दो उसे स्वीकार करने 


हर प्रतिनिधि शासन; * 
फी अपेक्षा एक अनियमित घाल चलाऊपदति दी यहुत पल 
करने योग्य मानकर दस से सन्‍्तुष्ट रदना चादिये। बहुत बड़ी 
उप्र यद है कि यद्द प्ययस्था मि० देयर की योजना में बांविंत 
स्थानिक मत समितियों फी भीतरी एकता के प्तिकूत् है 
और इस में प्रत्येक्ष मतधारी, जिस एक या श्रधिक मत 
समितियों में उसका नाम दर्ज इश्ा दोगा, उसी में फंसा 
रहेगा तथा अगर यहां के स्थानिक उमेदयारों में से किस 
एक को प्रतिनिधि नहीं यनाना घाद्ता दोगा तो शिलकुत 
प्रतिनिधि नहीं भेज सकेगा । 

जिनको मतद्॒क मिल झुका है परन्तु शिनका मत सा: 
के पक्ष का दमेशा अधिक मत द्वोने से निरुपयोगी हो नर्ठे 
है उनके छुटफारे पर मैं इतना अधिक जोर देता ह“ल 
और विवेक को अपनी यात खुनाने और जबरदस्त बहुत 
चलाने भर की जमानत मिल्ले तो उसके स्वाभाविक अंतर 
की तरफ से मैं इतनी बड़ी आशा रखता हूं-कि श्रगर समान 
सावंत्रिक हक मि० हेयर के नियम से अपने असली श्र्थ के 
अलुसार सब छोटे बर्गों फो उनके परिमाण से प्रतिनिधि ई 
तो उसकी क्रिया की तरफ से भी मैं निराशा का कारण नद्दीं 
देखता। परन्तु इस विपय पर जो सय से अच्छी आशा को 
जा सकती है वद्द निश्चित द्वी द्दो तो भी मैं अनेक मर्तों के 
नियम का पक्ष नहीं छोड़ूँगा। मैं अनेक मतों की सलाद देता 
हैँ वद इसलिये नहीं कि यद्यपि यद्द वस्ठ स्वयं श्रनिष्ट 
तथापि मत हक में से जनता के किसी खास ब्विभाग 
घंचित करनेधाले प्रतिवन्‍्धन की तरद्द, जब तक,यहुत बड़, 
अनर्थ रोकने के लिये उसकी जरूरत है तव तक उसे तत्काल, 
के लिये,सहे | मैं समान मत को कुछ ऐसी घस्तु नहीं गिनता 
कि अगर, उसकी, अड्चले :सम्दाल ली जाय॑ तो वद स्वर 
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अच्छी है। मैं यद मानता है कि यह सिर्फ तुलना में अच्छा 
ई--असम्पद्ध या श्राकम्मिक प्रसझों फे आधार पर बने हुए 
असखमान दृककी अपेक्षा कम भापत्तिज़नक है परन्तु सलतत्व 
में गलत है। क्योंकि यद् भूठा धोरण स्थीकार करता है और 
मतघारी के मन पर घुरा असर करता है। देश का राज्यतंत्र 
यद्द जाहिर करेगा कि अ्रशान को छान के थरायर दी राज- 
नीतिक सस्ता का अधिकार द्वोना उपयोगी नहीं है, धरंच 
हानिकारक है। जिन विषयों से राष्ट्रीय तंत्र का सम्यन्ध! हो 
उन सब का जो स्वरूप नागरिक को लाभदायक दो उस 
स्परूप में उन विषयों को राष्ट्रीय तन्‍्त्र को उसके मन के 
सामने रखना चाहिये; और जब उसे यद्द विचारना लाभकारी 
है कि प्रत्येक्त जन को कुछ सचाका अधिकार है परन्तु अधिक 
अच्छे और झ्रधिक चतुर मनुष्य फो दूसरों की श्रपेक्षा अधिक 
अधिकार है तव राज्य का इस निणेय को स्वीकार करना 
और उस देश के नियमों में दाखिल करना आधश्यक है। 
ऐसे विषय देश के नियमों फे जीवनाधार दो जाते हैं। परन्तु 
उसकी सत्ता के इस अंश का साधारण और विशेष कर के 
अंगरेज दार्शनिक सथ से कम विचार करते हैं। तो भी जिस 
देश पर खुल्लम खुल्ला भारी जुल्म नहीं होता उसके राज्यतंत्र 
के किसी भ्रत्यज्ञ नियम की अ्रपेज्ञा उसके जीवनाधार का 
बहुत प्रथल असर होता दै और इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय 
प्रकृति का जो गठन द्वोता है यद्द इस जीवन सत्व के आधार 
से | अमेरिकन राज्यतंत्र ने अमेरिकर्नों फे मन में भ्रयल भाव 
से यद्द दिचार जमा दिया है फि (गोरे चमड़े का ) दर कोई 
दूसरे हर किसी के इतना ही अच्छा है और मुझे ऐसा जान 
पड़ता है कि अमेरिकन प्रकृति में मौजूद अधिक दोषों में 
से कि तनों का इस गलत मत से निकट सम्बन्ध है। यह कम 


॥] 


६ मिनट 'प्रतिनिंधि शार्सत । है 
अनर्थ नहीं है. कि किसी देश का शाज्यतंत्र ऐसा मत मंजूर 
करे। क्योंकि इस मत फे ऊपर जो धद्धा है बंद चादे ४ | 


हो चादे गुछ, सात्विक और मानसिक 
यहत फर के राज्य पद्धति के किये हु कि तरद के अर डे 
इतना ही दानिकारक द्वोता है 
शायद यद्द कद्दा जाय कि जो राज्यतंत्र सब 
सबसे कम शिक्षित प्रति मलुष्य समान के 


चद्द ति कक 
है; फ्योकि कम शिक्षित चर्ग के खामने निरन्तर पेश दोने चाही 
प्रार्थनाप्टं, उनकी मानसिक शक्ति को होने बाला * शेर 
ओर उनके विचार खुधासने लिये तथा उन 

ते 


शिक्षित वर्ग फो दे प्रीय बड़े 

दाखिल करने से यद्द सबसे इष्ट परिणाम कला 
है इस घात फो मैं खीकार फपता हैं आए दलीलों दे 
सापित करता आया हैं। परन्ड सिद्धाए्त श्र औटअलुभव दो 


सावित दोता दे कि जद्दां सारी सत्ता उसके द्वाथ में है 
है धद्दां एक उलदा प्रधाद् शुरू दोता है। जिनकी सर्य 
द्दोत 
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की इए नहों है, और उन्नति के मार्ग में झाये हुए सब तात्का- 
लिक या स्थायी विधाम विन्दुओं में सब से श्रेष्ठ और उच्च गु्णो 
का घिफास करने घाला विधाम पिन्दु यद्द स्थिति है जो 
विधैक को प्रथल करने की शक्ति रखती है; परन्तु विवेक पर 
खयं प्रबल द्वो जाय इतनी शक्ति उसमें नहीं है। धनवान और 
निर्धन,यहुत शिक्षित और दूसरे जिन जिन यर्गो और पंथों में. ' 
ज्ञनता विभक्त द्योती है उन सब को दमारे प्रतिपादन किये हुए 
झमुलतत्व के अमुसार यथासाध्य इस स्थिति में रखना चाद्विये। 
और इस मूल नियम फे साथ धेष्ठ मानसिक गुणों में भ्रेर्ठता 
देने फे दूसरी तरद्द के न्‍्यायी नियम जुड़ने से राज्यतंत्र एक 
प्रकार की सर्वभेष्ट सम्पूर्णता प्राप्त करेगा और मलुप्य व्यव- 
हार की उलभन बालो स्थिति में यद्दी सम्पूर्णतया साध्य है। 
सावंत्रिक परन्तु क्रमद मतद्क के थधिपय में फी हुई 
आलोचना में में ने सत्री पुरुष का भेद नद्दों किया है। राज- 
नीतिक दक के विपय में में इस भेद को उंचाई या याल फे रंग 
के भेद फे ऐसा दी सम्पूर्ण भसम्बद समभाता दूं। सब मलुष्पों 
को अच्छे राज्यतंध्र में समान सलाम है; सब की भलाई पर 
* उसका समान असर दोता दे और उसमें उन सब फो अपने 
भाग का लाभ घषनाये रखने फे लिये मत होने की समाम 
जरुरत है। अगर कुछ भेद हो तो यद कि पुर्षों की अ्रपेक्षा 
सख्रिपों के मत की थ्रधिक्र जरूरत है; क्‍योंकि स्वयं अदला 
दोने से उनको अपनी रक्षा के लिये कानून और दुनिया का 
अधिषः भरोसा रखना दै। स्त्रियों को मत न होना चाहिये इस 
विद्वार को जो एक दी दलोल सद्दारा दे सकती है उसको 
मल॒ष्य-जाति ने मुद्रत इए छोड़ दिया है। फिसी का अ्रय 
पसा विचार नहीं है कि री जाति गुलामी में रहे चौर पति, 
पिता या भाई के घर मजदूरनी बने रहने दे: सिया और कोई 


विचार, अभिलाषा या उद्योग न करे। क्वोरी खतरियों को मित- 
कियत भोगने और घन तथा धन्धे के विपय में सम्बन्ध रखने 
की पुरुषों के वराबर ही स्वतंत्रता है और यह स्वाधोनता व्यादी 
स्त्रियों को देते कभी नहीं देखा । यह उचित और योग्य जाने 
पड़ता है कि स्त्रियां विचार करें, लेख लिखें और शिक्षक हो। 
जद्दां यद्द बिषय स्वीकोर हुआ कि फिर राजनीतिक श्रपातजर्ता 
को किसी घूल तत्व का आधार नहीं रद्दता। विशेष विशेष 
मनुष्य किस लिये लाभदायक हैं और किस लिये नहीं, उनको 
क्यो करने देना चाहिये और क्या नददीं-यह निर्णय फरने 
जनता के हक के विषय में अर्वांचीन जगत की सारी विचार 
पद्धति अधिक जोश से विरुद्ध मत प्रगट करती जाती है! 
अर्थाचीन राज्यनीति और अर्थशास्त्र फे मूल तत्व अगर शिस 
फाम % हैं तो यद् सावित करने में कि इल विषय का यपार्ष 
निर्णय पृथक्‌ पृथक मझुष्य स्वयं दी करे सकते हैं; और चुनाव 
विषय में सम्पूर्ण स्वतंत्रता द्ोगी तो जद्दां जद्दां स्वाभाविक यूत्ति 
यास्तविक भेद होगा वहां बड़ा भाग जिस में सब से अधिक 
योग्य मनुष्य धोंगे उस विषय को द्वाथ में लेगा झीए, जा 
अपवाद रुप होंगे थे दी मात्र अपवाद रूप मार्ग पकड़ेगे। 
अर्थाचौन सामाजिक सुधारों का सारा रख गलात ग दो ।! 
मलुष्प धाणी को किसी प्रामाणिक धन्धे का मार्ग यन्द करत 
घाले सय प्रकार फे प्रतियन्‍्धन और अ्रपात्रता पूर्ण रूप से 
रद कर थे; उस रख को काम में लाना चाहिये। पं 
परन्तु स्त्रियों को मत दक दोना घादिये यद्द सावित 
करने के लिये, यद सय प्रतिपादन करने की भी जरूरत गर्दी 
है। स्थिपों की गणना घर एदस्पी में फंसे इए और घर 
को यरा में पड़े दुए धधीन वर्ग में दोनी चादियेयद टितगा 
गलत दैं उतना सद्दी दो वो मी इस सत्ता को दुश्प्रयोग 
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थचानें प्र लिये मत दृक के आश्रय की धन्दें कम जरुरत नहीं 
है। स्त्रियों को और पुरुषों को जो राजनीतिक इक फी ज़रूरत 
है पद इसलिये नाीं किये राज्य चालाये धरंच इसलिये 
कि उन पर अंधेर न छोने पाये। पुरुष-जाति में थड़ा भाग 
गेतों या वगरशा्ों में दाम करने घाले मजदूरों का टी होता है 
ओर थे लोग सारी जिन्दगी पेसे दी रहेंगे। परन्तु इस से 
जय तक मत इक का उनके द्वाथ से घुरा उपयोग दोना 
सम्भव न ऐ तय तक उनक्रे लिये कुछ कम आयश्यक नहीं है 
और न उस पो ऊपर उनका दावा दिमाग घट जाता है। कोई 
मजुप्य यद बंद्वाना नदी निकालता कि ख्रियां मतद्दक का बुरा 
डपयोग करेंगी। उनके यारे में ज्ञो सब से यराय यात कही जाती 
है यह यदी कि ये सिर्फे द्राधित की तरद्द अपमे पुयप सस्य- 
न्धियों वो आदेशानुसार मत देंगी! ऐसा द्वो तो होने दो । थे 
चगर अपने यारे में स्वतंत्र विचार करेंगी तो यड़ा लाभ होगा 
और झगर नहीं करेंगी तो कुछ पुकसान नहीं है. मनुष्य 
भाणी चलना नचाद्वता द्वो तो भी उस की बेड़ी खोल देना 
साभदायक है| मनुप्प जाति फे सथ से ग्रावश्यफ व्ययद्वार के 
विपय में कानून फे रू से राय के लिये नालायक और घुनाथ के 
हक से रद्दित माना जाना जहां बन्द झुआ कि फिर स्तरियोँ फी 
सात्विक स्थिति में भारी खुधार हुआ सममना। अगर सगे 
सम्बन्धी उनसे मदद लेना चार तो भी जवरंदस्ती न ले सकें 
पेसखी फोई घस्तु मिलने से उन को व्यक्तिगत कुछ लाभ 
हुआ समझा ज्ञायया । फिर पति को अपनी पत्नी से वत्तेमान 
विषय पर चर्चा चलाने की जरूरत पड़ना भी कुछ कम लाभ 
नहीं है। ख्री याहरी जगत पर पुरुष से कुछ स्वतंत्र सत्ता 
चलाने को समर्थ दै इस यात से इतर पुरुषों की दृष्टि में उस 
का पद्वी और प्रतिष्ठा किस तरद्द स्पष्ट रीति से बढ़ जायगी 


चुप विन िननननननम प्रतिनिधि शासन , 
और जिस फो सारी सामाजिक जिम्दगी पुस्ष अपने वश स्ल्ल्नन बयमे 
रुख सकता है उसके लिये जो आदर कोई भी व्यक्तिगत यु 
कमी नहीं देता उस आदर फी पात्री चद्द होगी इस की उचित 
विचार लोग नहीं करते । मत मी अपने गुण खुघखा 
ज्ञायगा | फोई अधिक ईमानदार और निष्पद्ध प्रकृति 
द्वोगी तो उसके पति को बहुथा दसे उचित कारण 4४ 


डढ़ रखेगी। इस सत्ता का उपयोग बेशक बुध ओ 
डद्देश्य के पक्त में नहीं, घरंच ऊदम्ब के खानगी स्वोर्थ या 
संखारी बड़प्पन के पच्त में द्वोगा; परन्तु सख््री की सत्ता की जहाँ 
ज्ञद्दाँ पेसा रुख दोगा चहाँ इस समय भी घर्द उसी चुरे मार्ग 
से पूर्णतया चलती है और घद भी अधिक निःशई भव 
क्योंकि दाल के कानून और रियाज फे अशुसाए राज्यवीदिं 
में कुछ भी सूलतत्व खमाया होने के भाव से वे बहुत करके 
पेसी अनजान द्वोती है कि इसमें कुछ आत्म सम्मान 
है यद वे नहीं समझा सकतीं। शऔर बह्ठत से मलुप्यी 4 
जैसे किसीका धर्म अपने से मिन्न द्वोता है तो उसकी धार्मिर 
घृक्तियाँ के विषय में थोड़ी छ्ी रुचि रथती है वैसे इतर के 
सम्मान की घात में जब अपने सम्मान का भें उसी बाते से 
सम्बन्ध नदीं दोता तथ थोड़ी दी रुचि होती है। फी 
दो तो घद्द राजनीतिक सम्मान के अधीन आजायगी। 
घद्द राज्यनीति की ऐसी बस्ठु समभकना सीखेगी कि उस 
» उसको मत कायम करने की स्वतन्त्रता है और इस विषय दि कब 
भी राय तजबीज की दो तो उसके थलुसार चलना था हु 
इस विपय में उसमें उँयक्ति गत उत्तरदायित्व की घुत्ति ठ 
धोगी और उसको इस समय औैसा लगता है बैसा पीछे से 


प्रतिनिधि शासन । 3२१ 





महीं लगेगा कि यद्द स्पर्य घादे वितनी शुरी सत्ता घलाये 
तथापि श्रगर सिर्फ पुरुष को सममा सके तो सब दुरुस्त है 
और उसकी झिम्मेयारी में सत्र दक जाता द। पुरुष की 
शाक्षमीतिक रशत्विक घृक्ति पर दु४८ सत्ता चलाने से रोक 
सकने का मार्ग इतना दो है कि उसे अपना स्थतन्त्र अ्रभिभ्राय 
स्थिर करने और व्यक्तिगत या कुट्ठम्बंगत स्वार्थ के लालच को 
विशदध जिन उद्देश्यों को अन्तःकरण में पिज्ञण दोनी चाहिये 
उन्ें पियेक पूर्वक खमभने का उत्तेजन दें। ख्रीकी परोक्त 
, सत्ता वे राजनीतिक विषय में दानिकाएऋ दो जाने से रोक 
सकते यंग मार्ग इतना दी दै फि उसझे स्थान में उसे प्रत्यक्त 
सर्ती दें । 
मैं ने समभा है कि मत का झ्राधार जैसे अच्छे प्रसक्न 
में रद्दे वैसे मलुप्य की ब्यक्तिगत दशाओं पर होना 
घादिये। इस देश और दूसरे यहुत से देशों में जद्दाँ सतका 
अधिकार सम्पत्ति को शर्तों पर द यहाँ यद्द भेद इससे भी 
अधिक दूषित है। जय पुरुष मतधारी से माँगी जाने!वाली 
सारी ज़मानत-स्वतन्त्र स्थिति, घर फे मालिक और कुडुम्ब 
के मुखिया की पदधी, करो का अदा करना अथवा जो जो 
शर्ते रखी हैँ थे सब-स्त्रियाँपूरी कर सकती हैं वब मिलकियत फे 
आधार पर रखे हुए धतिनिधि तत्व का नियम और पद्धति 
दी स्वयं रद हो ज्ञाती है और सिर्फ डसको खारिज] करने फे 
स्थाल से हा एक अपवाद रूप व्यक्तिगत अपात्रता,खड़ी 
की जत्ती हैं एस बात में साधारण से कुछ विशेष विचेक है। 
विशेष करके ज़ब यदद कद्दा जाता दैकि जहाँ पेसा किया 
जाता हैं डस देश यें साम्प्रत एक स्री # राज्य करती है और 





ऋ मद्दारानी विस्टोरिया | 





छिपा इसा अस्याय का चित्र सम्पूर्ण दो ज्ञांता दै। 

है कि जय तफ भर दुक और ज़ुदम दे; पुराने कानों का 
खणडदर गिराने फा फोम ज्ञारी है तव तपः 
झन्तिम नएीं ऐोगा। जिनका मन अपस्याय 
झ्द्ध नहीं यन गया है उनके मन में येन्थम है फा, मिं? 

घैली का मि० दैयर का ओर (दूसरों में ने पद तो) एस 
देश झीर इस पीढ़ी के दूसरे फितने दी दार्शनिरों हा 2; 
प्राय प्रवेश फरेगा और दूसरी पीढ़ी पूरी दोने से प्द्ठते 
चर्णमेद फी तरद्द लिक्षमेद भी अपने भोक्ता से तागरिक ही 
हैसियत पाली समान रक्षा थीर घाजयी एक छीने हेगे के 
लिये पथेट्ट काय्ण गिना जाना बन्द दोगा ई' 


के रानी प्रलिज्ञादिय । 
३ (१७४९-१८ ३२) एक राजनीतिक छेलक । इपने बहुत हे पंप 
लिखे दें परन्तु वे बहुत विस्तृत ऐने थे विद्वानें। के ही पढ़ने योग्य हैं। 
यूटीलिडरियन ( परताप्गांद्ा ) अ्रषात्‌ जनेपयेगिता के मत्त की 
प्रथम प्रचारक था। यह संत देखा है कि जिसमें सबतें 'झिर मर 
का सबसे अधिक झुख खसमाया दो वद्दी सबतते भेष्ठ लिद्धारत द्रे। 

| म्ंधकार की मविष्यवाणी पूरी इुए । स्त्रमों को मं देने " 
अधिकार मिल गया दे और आशा की जाती है कि यह पुछ्तक प्र 
खिल होने धक स्त्रियों छारा जुने हुए. मेस्दर किटिश पालकिष्ट' 
गवराजमान दिखाई देंगे । मि है 


भ्रत्तेनिधि शासन । र२३ . 








-नवां अध्याय । 
' क्या चुनाष का दो क्रम होना चाहिये ! 


कितने दी पतिनिधि तंत्रों में प्रतनिधि सभा के सभा- 
सर्दों को दो प्राम से चुनने को योजना स्वीकृत द्वोती है। 
, पहले चुनने घाले दूसरे चुनने वालों फो पसन्द फरते हैँ. धौर 
ये दूसरे पार्लीमिएट के समासदों को चुनते हैं। इस युक्ति में 
शायद जनबृूत्ति के पूरे जोश को कुछ रोकने का विचार 
रुखा हो; क्‍योंकि इसमें घहुत्त (जनता ) फो भतदृक के 
साथ अन्त फी सम्पूर्ण सत्ता तो दी दै परन्तु अपने मुकायले 
थोड़े की मार्फत उसका अमल चलाने की लाचारी डाली है 
यद्द सोच कर कि जन समूद्द को अपेक्षा इन थोड़ों पर जञन- 
पघिकार के पथन का कम असर हुआ द्वोगा। और ये चुनने पाले 
चूंकि सं घुने हुए दोंगे इससे उनकी तरफ से उनके चुनने 
पालों की साधारण पंक्ति की अपेज्ता धेष्ठ धुद्धि और प्रतिष्ठा 
की झाशा रखी जायगी।इससे उनके द्वाथ से होने घाला चुनाव 
यदहुत सावधानी और दूरदशिता से होने की सम्मायना की 
गयी दोगी और चादे जो दो, यद्द चुनाव जनता के निञ्ञ के 
चुनाव की अपेक्षा पिशेष जिम्मेवारी के विचार के साथ 
किया जायगा। यद्द ऐसा दे दि लोकमत को एक मध्य संस्था 
में से छान सेने की इस युक्ति का बहुत धत्यत्त समर्थन दो 
सकता है। फ्योंकि पार्लमेण्ट गे सभासद दोने के लिये 
कौन बौन सब से भ्रधिक योग्य दे इसका निर्णय करने की 
अपेछ्ा, पार्लीमेएट'चे: समासदों को घुन निकालने के लिये सब 
से थ्धिदा किन वे: ऊपर विश्वास रखा ज्ञा सकता है इसका 
निर्णय करने थे; लिये दम दुद्धि यौर ज्ञान दरकार है। 





इतने पर भी पहले अगर दम यद्द -“उत प्ञइइर कप कि इस 
अधन्ध से लोफ सत्ता में विद्यमान जोखिम किसी, कए 
कम दोता दे तो उसी तरद उसफा लाम भी की, द्वोता है 
और यद दूसरा असर पहले से अधिक निश्चित दै। बह 
पद्धति फो सोचा हुआ असर डालने के लिये ३4 
बनाना दो तो जिस उद्देश्य से उसकी योजना हुई 
अनुसार उसे अमल में लाना चाहिये) यो 
, में सोची हुए रीति से अपने मतका उपयोग कैंस्ता 
अर्थात्‌ उनको जो विचार रखना जादिये व्द यह 
पालमिए्ट का सभासद्‌ कौन द्वो वरंच है 
तस्फ से सभासद्‌ चुनने बाला किस को पसन्द करे। माई तो 
स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्त में जो लाभ 
सोचा जाता है उसके लिये ऐसी मनोश्ृत्ति क्की आआवश्यकर्ती 
है और उनका काम स्वयं को नहीं वर्रच सिर्फ ही 
घुनने चालों को चुनना हु; यह सिद्धान्त उन सच्चे दिखे 
“खीकार करने से दी यह लाभ होगा । 
चे सजनीतिक अभिश्राय और फार्य या राजन [तिक दुदपो 
विषय में अपना मन नहीं लगायेंगे बरंच किसी स्वतंत्र ल्‍ 
के प्रति अपनी व्यक्तिगत भ्रद्धा से खिंच कर नी भी 
से फाम करने का श्राम छुख्तार नामा दे देंगे। अब आए 
प्राथमिक मतघारी अपनी स्थिति के बारे में ये सोचे हो 
उसको मतदक देने में जो मुख्य डदशा हैं. उन: 
दो जाता है । जो राजनीतिक फरत्तेव्य 
जाते दें चदद उनमें सार्वजनिक उत्साद और राजन है 
उनकी मनोदचिया 


मुक्काने में तथा उनकी मानलिक शक्तियोँ का हर 
में निष्फल जाता में पर 


प्रतिनिधि शासन । श्श्फ 
शर्तों का समायेश द्वोता है; फर्योकि ग्रगर अन्तिम परिणाम में 
मतधारी का कुछ, मन न लगता दो तो उसी परिणाम की 
और ले जानेयाली पिया में उसका मन किस तरह और 
क्यों कर लगा सकता दै ? यहुत साधारण दरजे के गुण और 
युद्धि घाला मनुष्य किसी सास पुरुष को पार्लमिएट में अपना 
पघनिनिधि यनाना चादे यदद सम्मय दै और उस पुरुष को 
चुनने घाखा निर्धाचक पसन्द करने की इच्छा रपना उस 
का स्वामाधिक परिणाम है। किन्तु फौन चुना ज(ता है इसकी 
परया जो नहीं फरता अथवा जो यद्द समभता है कि"पह 
स्थयं इस विचार फो अलग रखने के लिये घाध्य है पद 
कुछ भी मन लगा कर सथ से सायक पुरुष इसलिये पसन्द 
करे कि उक्त पुरुष अपने स्वतंत्र अभिप्राय फे भन्नसार एक भौर 
को समासद चुने इस उद्देश्य में निष्फल सत्य के लिग्रे उत्साद 
का भर कर्तव्य फे लिये द्वी कर्तव्य पालने फे दृढ़ नियम 
का जो भाथ विद्यमान द्दैधदतो कुद ऊंचे दरजे फे शिक्तित पुरुषों 
में दो दोना सम्भव दे और थे उस के उपभोग से दी दिखा देते 
हूँ कि उन को राजनीतिक सत्ता यहुत सीधे तौर पर सौंपी ज्ञा 
सकती है और सींपना उचित भी है। जनता 'के यहुत गरीब 
मल॒प्यों फो जो जो राजनीतिक कर्तव्य सोपना सम्भव है उन 
सबमें इस कत्तंब्य की तरफ से उन की मनोवृत्तियाँ को उत्तेज्ञित 
करने की बेशक सबसे कम आशा रदती है और जो जो 
कर्तव्य पालन करना है घद्द सय शुद्ध मन से पालने के 
शुद्ध संकल्प के सिया उस के लिये परबा करने की दूसरी 
कोई स्वाभाविक बृत्ति सव से कम द्वी द्ोती है और जो 
मतधारी समूद्द राज्यकार्य के विषय में इतनी भ्रधिक 
परवा रखता द्ोगा कि उस में मिले हुए इतने अल्प अंश 
का भी कुछ मूल्य गिने तो उसमें बुत बड़ा भाग पाये पिना 
श्प 





“के ऊपर विश्यप्ल दो उस पुर: फे दाथ 
बखुनाय ऋणाने की पास्तव में इच्छा रखता त्तो उस कह 


कि डमेदबाए झट 
इस चुनाप की दो चद्धतियाँ का परिणा कही 
है और परोक्ष चुनाव का प्रत्येक लाम प्रत्यपे द से मिलते, 


'है। अगर दम यह 

प्रपने अभिप्राय फा योग फना करता दे 
ब्रदुत प्रत्यक्ष के लिये उस फो फनुत स्थाधीनता 
होने से दी चंद अपनी तण्फ से दूसरे देता 
है तो इन पद्धतियों की. किया. पड़ेगा । हिट 
आगर उस के मन फी चेसी स्थिति दवोगी+ उस का मे 
कानूत से रखे हुए परेकुश फे विद और अगर व 
प्रत्यक्ष चुनाव करना चाहता झोंगा तो कानून का बंधन हो. 
दर भी बह पेस़ा सकेगा। उसे सिफ इतना है व 
चद्द खर्य जिस उमेद्वाएकों पसन्द करतो हो, उस के पर्स 
'उच्चपाती की अं ज्ञो उस उमेदवार के लिये मिर्त द्वेने 


दे करे उस को निर्वाचक पंसन्दे फरे। और दी 


"प्रतिनिधि शासन । २२७ 





चुनाव का यद्द इतना बड़ा स्थामायिक क्रिया क्रम है कि दिल- 
कुछ शाजनीतिक उदासीनता छी अवस्था बिना इस से भिन्न 
शति की मुश्किल से आशा रखती जा सकती है। संयुक्त राज्य 
(६ अमेरिका ) फे राष्ट्रपति का चुनाय वास्तव में इसी रीति से 
दोता है। चुनाव नाम फो परोद्ो दै; जनता राष्ट्रपति का निर्चा- 
चन नहीं करती. यद तो चुननेधालों को ही घुनती है। परन्तु 
ये निर्धायक हमेशा किसी सास उमेदपार के लिये मत देने फी 
रखुष्ठाम खुप्ता शर्त पर छुने जाते हैं. थमुक नागरिक अमुक्त 
चुनने याले फे लिये जो मत देता दे पद्द इस कारण से नहीं 
कि यद्द मनुष्प उस को पसन्द दे यरंच लिफन # टिकट या 
चेफेनरिज़ + टिकट के पक्ष में मत देता है। इतना याद रखना 
चाहिये फि निर्धाचकफ जो पसन्द किये जाते हैँ उस्त का कारण 
यद नहीं है कि थे देश में खोज कर राष्ट्रपति या पार्लमेएट 
के सभासद फे लिये सय से योग्य पुरुष दूं ढ़ निकालें । अगर 
ऐसा हो तो इस रियाज के पत्त में कुछ कद्दा जाय; परन्तु 
देसा नहीं है। और जब संक पेटो $ की तरद् साधारण 
मनुष्य ज्ञाति फा ऐसा मत न द्वो कि जो पुरुष सत्ता स्वीकार 
करने में सब से ज्यादा माखुश द्वोता हे यही सत्ता सौपने 
के लिये सब से लायक दे, तव तक ऐसा कभी द्ोगा भी 
नहीं। चुनने धालों फो-निषांचक्कों को जो उमेदयार खड़े 
शुए हो उन में से एक फो पसन्द फरना है; और जो सोग 





क? ( १८०४-६५ ) संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति (१८६०-६५) 
इंध ने लड़ झगड़ कर गुडामी उठवा दी | + लिंकन का प्रतिपक्षों । 

(६० स> पूर्व ४३५-३४८ ) सोक्रेटिसल का सब ले 
प्रष्पात शिष्प ओर उस के छिद्वान्त का प्रचारक (ग्रोक दर्शन में इस 
शो शाखा रब से भेष्ठ गिनी जाती हे । 
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>>लल्लिलनिनस नितिन नर 
निर्याचक पसन्द करते हैँ ये पदले से 'ज्ञानते है कि बंद कौर 
डमेदबार, है। देश में कु मी सार्वजनिक उत्साई बिंए 
“होगा तो जो खोग मत देनें फी कुछ: मी परवा रखते दोंगे उन 
सब मत धारियों ने मन में सिख्य कर लिया दोगा कि उग 
उमेंदयारों में से पे स्थयं किसे को निर्वाचित देखना चाईे, 
और केवल उसी विचार फे ऊपर से अपना मत देने को मु्ेंगे। 
दस एक उमेदवार का पक्तपाती उस पुरुष लिये मत 
की वाध्य सब निर्वाचकों की सूची झपने पास  त्या: 
रखेगा: और मूल मतधारी से जो असली प्रश्ष 
जायगा _बद्द इतना ही कि “इन में से किस सूची फो वई 
सद्दारा देगा। 52०९ 
जिस प्रस॒ह्न में, दो क्रम का “चुनाव प्रयोग में भन्‍्यी 
उतरता है चद यद्द दै कि निर्वांचक केवल निर्याचक फे बोर 
पर दी पसन्द किये हुए नहीं दोते धरंच उन हु 
झावेए्यक फर्त्तब्य भी पालने दोते ओर इस से सिर्फ 
किसी खास मत के अढ़तिया के तौर पर दी थुने जाते 
की सम्भावना नददीं रहती । ऐसी घटना का दप्टान्त 
राज्य की बद्धसभा ( सिनेट ) नाम 'की दूखरी अमेरिका 
संस्था फे गठन से मिलजाता है। यद्द संस्था मानो साम्राज्य 
सभा ( कांग्रेस ) की ऊपरवाली सभा दै। घद्द सीधे तौर पर 
लोकप्रतिनिधि नदीं गिनी जाती परन्तु पूर्णकूप से के 
ज्यों % फी प्रतिनिधि और जो | का एन म # की प्रतिनिधि ओर जो जो राज्यदक उनके अधीन 
७ संयुक्त राज्य, ( युनाइटेड स्टेट्स ) माण्डलिक राज्यों अपद 
छोटे छोटे राजनीतिक प्रान्तों का समूह हैं। माण्डलक राम का 
झपना अपना राज्यतंत्र हे उनझे हाथ में सिर्फ मांडलिक गाज्य 
* मौतरो प्रबन्ध है; परन्द विदेश के खाथ का तथा छब का साधाए* 
इयर संयुक्त राज्य अथवा साप्राज्य सभा को डीपा हुआ दे | 





ष प्रतिनिधि शासन । २२६ 
किये हुए होते हैँ उनकी रक्तक गिनी जाती है। समान संयोग - 
के कारण, प्रत्येक माएडलिक राज्य का आकार या आयश्यकता , 
चाहे जैसी द्वो तथापि उसकी भीतरी सत्ता एक समान पविन्न 

गिनी जाती दै भौर धद्द चाहे छोटे डिलाघेर का माएडलिक 

राज्य दो या न्‍्यूयार्क की साम्राज्य सभा का स्थल हो, प्रत्येक 

' बुद्ध-सभा फे लिये एक समान ( दो ) सभासद भेजता है। ये 

सभासद समस्त जनसमाज़ द्वारा नहीं, घरंच प्रत्येक माणड- 
लिक राज्य फी जनता द्वारा निर्वाचित माएडलिक राज्य की 

कानून बनानेषाली सभा द्वारा चुने जाते हैं; परन्तु इन संस्थाओं 
के सिर पर कानून यनानेवाली सभा का सय से साधारण 
अर्थात्‌ स्थानिक कानून यनाने फा और शासन विभाग का 
काम दोता है, इस से उनका जो चुनाव होता है उसमें पद्िले 
की श्रपेष्ता इस पिछले उद्देश्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है 
और ये संस्थाएं संयुक्त चृुद्ध-सभा में माएडलिक राज्य के 
प्रतिनिधि के तौर पर जो दो नाम चुनती हैं उनको पसन्द 
करने में बहुत कर के अपनी राय के भ्रद्ुसार चलती हैं और 
उस में सिर्फ जन सम्मत राज्यतंत्र फे सब काम में लोफमत 
पर जो साधारण ध्यान रपने की जरूरत दै उतना दी ध्यान 
रखती हैं। इस प्रकार से द्वोनेधाला चुनाव उत्हए रीति से 
सफलीभूत प्रमाणित दुआ दै और संयुक्त राज्य के सारे चुनाव 
में स्प्ठठटः सब से श्रेष्ठ है। क्‍योंकि घुद्ध:सभा में जो पुरुष 
अयश्य करके झाते दे थे, जिन्होंने सावंजनिक जीपन में यथेष्ट 
माम कर लिया है उन्हों में से सब से प्रसिद पुरुष होते हैं। 
दसे दृशान्त के सामने यद्द नहों कद्दा जा सकता कि परोक्ष 
खोक निर्षाचन कमी लाभकारी नहीं है। कुद पास शर्तों में 
यद्द पद्ध्वि सय से यद्कर स्वीकार करने योग्य हैं । परस्तु 
ये अषस्पाएं युनाइटेड स्टेट्स जैसे संयुक्त राज्यों के छिया 





२३० प्रतिनिधि शासन ।: 
दूसरी जगद' अद्युभय' सिझ अवस्था: में सुश्फिल से मिलेंगी 
क्योंकि युनाइटेड स्टेद्स में स्थानिक संस्थाओं फो धुत 
का फाम सींपा जाता हैं। उनके दूसरे कर्तव्यों में जनता के. 
सथ से आवश्यक पिपयो फा समायेश दो जाता दै। एस देए. 
में जो संस्थाएं' उनफी सी दशा में हैं शरीर दो सकती है चे 
सिर्फ नगर-सुधारिणी ( म्यूनीसिपल ) सभाए॑ भ्धवा उनकी 
सी स्थानिक डद्श्यों के लिये उत्पन्न दुई या द्ोनेयाली संस्थाएं' 
ही हैँ] इतने पर भी अगर पुरप्रधात और समा 
लन्दग शददर के प्रतिनिधि चुने और मेश्लियोन के पेणि/ 
व्यधस्थापक जैसा फि पास्तय में आज कल चुनते हैं वैसे 
प्रकाश्य रूप से वहां के सब प्रतिनिधि चुनें तो फम ऐी लोग 
यह,समरभे कि पार्सीमिण्ट फे गठन ' में कुछ छुथार हुआ। 
थे संस्थाएं सिर्फ स्थानिक संस्थाश्रों फी स्थिति में देखने पर 
इस समय पथरी अपेक्षा चदुत कम आपत्तिजनः दो तो भी के 
गुण उनको नगर खुधार या पेरिश की व्यपस्था के निय 
ओर विशेष फर्सेब्य पालन करने के योग्य धनाते हैं, थे है 
पार्लमैए्ट की मेम्बरी फे उमेंदवार की,कमोवेश योग्यता के 
में निणेय करने की कुछ खास योग्यता की जमानत नहीं देते, 
यद फत्तेव्य जिस तरद् लोग प्रत्यक्ष मत देकर पालद | 
उसकी अपेक्षा ये मछुष्य शायद यहुत अच्छी तरद 
नहीं फरंगे। इसके पिरद्धू अगर पेसिशि-ब्यधस्थापकी यीं 
स्यूनीलिपल समासदो फे शददों के लिये मनुष्य पसन्द करे 
में, पार्शमिएट के सभासद्‌ घुनने' छायक , का भी 
ध्यान' रखना दो तो जिनके विचार साधारत शाज्यनीविं 
घिपय में अपने पसन्द फरनेयाजे मतधाएरियोँ से मिए उनको 

_ पसन्द करने का जो कत्तेब्य दो उसी से+जो लोग यम 


, मियमित कर्तंब्य पालने को सय से अधिक योग्य दोगे उन से 
कक 


अ्रतिनिधि शासन । श्३१ 





बहुत से धंचित हुए विना नहीं रहेंगे। ैयूनीसिपल सभाओं फी - 
मात्र परोक्त राजनीतिक सत्ता के कारण उनका चुनाव पुक पद्दा 
राज्यनीति का पिपय हो गया है और उसके ,सूल उद्देश्य में 
यहुतेरी गड़बड़ें पेश झा छुक्री हैं। अगर किसी मनुष्य फे 
शुमाश्ते या रसोएये फे फर्जा में उसके लिये यैथ पसन्द 
करने का फर्ज भी शामिल समझा जाय तो उसे उनकी पसन्द 
से अधिक अ्चा येथ मिलने की सम्भाषना नहीं रहेगी 
फिर उसके रसोइया या शुमाश्ते की पसन्द ऐसे मनुष्यों में 
सिकुड़ी रद जायगी जिनको यह दूसरा काम सौंपने से 
उसका स्वास्थ्य येदद जोस्तिम में पड़ने का खटका दै । 
इस से मालूम द्वोता है फि जो लाभ परोक्ष निर्वाचन में 

कुछ भी साध्य द घद पत्यत्त में भी प्राप्त दो खकता है परन्तु 
मिसकी परोक्ष निर्घाचन में आशा रखते हैं. पह भो इसमे 
प्रत्यक्ष फे बराबर द्वी भसाध्य द्वो जाताहै और इसमें एफ बड़ा 
अलाभ भी है। यन्त्र सामग्री में यद्द एक फालतू और निकम्मा 
पहिया है जो कम आपत्तिजनक नहीं है। खसाथेजनिक 
डत्साह और राजनीतिक ज्ञान चमकाने फे साधन रूप उस में 
जो साफ फचाई दे उसकी आलोचना पदहिले कर आये ं, 
और अगर उसका कुछ भी अचूक असर दो-अर्थात्‌ मूल मतः 
घारी पालमिएय का अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किसी 
अंश में भी बस्तुतः अपने छुने हुए के द्वाथ में सौंपे 
तो उसका अपने प्रतिनिधि से एक भाव दोना रुके 
ओऔर प्रतिनिधि को भी अपनी मतसमिति के प्रति कम 
जिम्मेवारों घर ख्याल रखना पड़े। इन सप फे सिधा जिन 
मनुष्यों के द्वाथ में पार्लमिेग्ट के समासदों का थन्तिम चुनाथ 
इंट्टे उनके मुकायले में कम संख्या के कारण, प्रपश्च के लिये 
और घुनने बालों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल, आने 





पतिनिधि- शासन:) 





चॉली हर तर को- रिश्वत फे लिये र्झांधिक मौका च्न्इननललननननप कक 
बिना नहीं रदेगां। घूसखोरी फे छुवीते के विषय में तो सब मत 
संस्थाएं छोटे कसयों की दशा में आा पड़ेगी । चुनाव पका 
करने के लिये कुछ दी मलुष्यों को मिला लेने फी जरूएत 
इह्ेगी। अगर यद कद्दा जाय कि निर्वाचक उनके सामने जवाब 
देद होंगे जिन्दोंने उनको चुना है तो इसका यह साफ जवाब 
है कि उनका कोई स्थायी पद्‌ या सार्वजनिक प्रतिष्ठा न ६ 
से उनको रिश्वती मत' से कुछ जोलिम नहीं पहुँचेगा या 
पहुँचेगा भी तो “उसकी, अर्थात्‌. फिर निर्वाचक नदी 
नियत द्ोने की, पर कम दी दोगी और इस से, शुद्धता ही 
मुख्य भरोखा अभी तक चूसखोरी की सजा-फे आधार पर 
द्दै। और छोटी मत समितियां में इसे आधार की अपूर्णता 
अल्ुमव से सारे संसार में प्रगट द्ोगयी है । 

पसन्द किये हुए निर्याबकों फो जितना दी विचार 
स्वातन्ड्य दिया जआयगा उतना दी यह दोप पैदा धोगा। अगर 
थे इस शत्ते पर निर्षाघक पसन्द किये जाये कि उनका 
केबल झपनी मत समिति का मत मतस्ंथल पर ले जाने का 





सब सम्मवतः इसी एक भवस्था में घे लोग अपना मत पा 
अपना मतलब साधने के काम 'में ' लगाने से डरेंगे। 


- दोहरे क्रम के चुनाव का विचार काम में लायां गया दि. 
चड़ी से उसका घुरा असर शुरू दुआ । स्टेद्स | 
शुद्धसमां के समासंदों ( सिनेटस ) फे चुनाव फे ऐसा प्र्सई 
नहों होगा तो दम परोत्त निर्याचन के नियम का चा। हा 8 

शीठि से उपयोग करे, उसके पिपय में यद घाव सत्य निर्कशती 

दिखाई देगी।. ५ 

| इस राशनीठिक योजना के पदा में जो सब से अध्यी पा 
कद्दौ्ा सकती दैयद यद कि वार्क्षीमेएृट के झर्दर फेचल प्रइुमत 


प्रतिनिधि शोसन । शदेदे* 





दी प्रवल न दो जाय इस रीति से जनता के प्रत्येक मनुष्य को 
किसी किस्म का मतद्दक देने फे लिये यद्द युक्ति लोकमत की 
कुछ अवस्था में अनेफ मर्तों फी युक्ति से अधिक साध्यं दो 
जायग़ी। जैसे--शस देश की मत समिति में खय मजदूरों के 
पसम्द किये हुए, अपने में से ही एफ यड़े और निर्याचित 
चर्ग की घृद्धि कीज्ा सकती है। ऐसी युक्ति तात्कालिक 
समाधान करने का प्रसज्नेपात सुगम मार्ग द्वो सकती है 
परन्तु ऐसा कोई मूलतत्व पूर्णतया इससे नहीं सघता कि 
जिससे दाशंनिकों के फिसी यगे को इसे स्थायी प्रयन्ध के 
तौर पर पसन्द करने की सम्भावना दो । 





४ 
दसवा अध्याय ॥ 
सतत देने फी पद्धति फे विपय में । 

मत देने फी पद्धति फे सम्वन्ध में सब से आयश्यक प्रश्न 
जुप्त रूप या प्रफाश्य रूप का है और अब दम इसी विषय फो 
खेते हैं । 

* छिप रद्दना ' और ' नामर्दी ज़ताना ' आदि ख्यालों की 
जीय पर इसकी झालोचना करना भारी भूल समभी जायगी 
शुप्तता कितने ६ी अधसरों पर सकारण है और कुछ में आव 
श्यक है और जिस जोखिम से ईमानदारी के साथ दूर रद्द 
सकते हूँ उससे यथाघ दूँढ़ना कुछ नामर्दी नहीं दै। इसी 
तरद्द जिसमें प्रकाश्य मत की अपेत्ता सुपसमत झधिक पसन्‍्द्‌ 
करने योग्य दो यद्द ग्रसक विचार में नदों था सकता यद भी 
विषेकपूर्य द: ध्रतिपादन करना सम्मय नहीं है। परन्ठु मुझे 
कहना घादहिये कि राजनीतिक प्रकार के कार्यो में ऐसे प्रसहू 
लियम रूप नहीं दरश्य अ्रपयाद रूप हैं । 


रहें प्रतिनिधि शासन ।' 


, जैसा कि में पदिरे कई यार -्यता घुका हूँ, मित्र कितने - 
ही प्रसप्रौ में किसी नियम का .जीयम; सत्व अर्थात्‌ “उससे 
नागरिक फे मत में उत्पन्न दोने बाला भाव, उस नियम फे श्सर * 
का एक सब से श्रावश्यक्र तत्व है उनमें से यद एक द्वाल की 
दृष्टान्त हैं। शुटिका मत # का जीवनसत्व--मतधारी के मद 
में उस विषय में उत्पन्न दोने घाला, सम्मवित'माव- ऐसा 
कि उसे ,जो मत दफ दिया गया है वह उसके निज के लिये-+' 
अपने खास उपयोग और लाम के लिये है जनता के लाम की 
थांती फे तौर पर नहीं है । अगर.बद सचमुच याती | 
अगर जनता को उसके मत पर हक दै तो फ्या उसको 
बद मत जानने का दफ नहीं है? इस दूषित और द्वानिकारक, 
असर का जनसमृद्द पर ;दोना कुछ आश्चर्य की वात नहीं है। 
क्योंकि जो दोग गत कुछ घर्षों से गुदिका मत के प्रसिद्ध 
पक्तपाती प्लो गये हैं उन में से बहुतों के ऊपर पेसा असर हुआ 
है। इस/मत के मूल भचारकों का: ऐसा विचार था। परन्तु 
किसी मतं का मन के ऊपर द्ोनेवाला असर अगए उत्तम 
रीति से मालूम होता है तो उस के गढ़नेवाले पर नहीं पर 
उस से जो गठित दोता है उस -पर। मि० ब्राइट श्र उनके 
विचार के .लोकसत्ता के पद्दपाती यद साथित करना अपना 
भारी- कर्तव्य समभते हैं कि उनके कथनाशठुसार, मत पक 
हक है, थाती नद्दीं। शव यद्दी एक भावना साधारण मर 
घर फर फे 'जो सात्विक द्वानि फरती है. बहू, गुटिका मर 
अधिक से अधिक जितनी भलाई कर सकता दै उस से पढ़ 
जाती है। इक की भाषया की दम चादे जैसी व्याय्या कर 

५. के हा दंग से.(. लाटरी को तरए ) मत देने की रीति | नि - 
मादूम न दा सके डि कि सतदाता ने [कैछ तरफ मत दिया |, . 

. | 
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अर्थ लगाये परन्तु किसी मजुष्य को दूसरे पर ( शुद्ध कानूनी 
भाष के सिया ) सत्ता का हक दो हीं नहीं सकता | ऐसी जो 
कुछ सप्ता उस के हाथ में दी जाती दे धद्द सय इस शब्द के 
सम्पूर्ण भाव के भ्ठ्ुंसार सात्विक थाती है। परन्तु मतधारी 
की दैखियत से या प्रतिनिधि फी हैसियत से कोई राजनीतिक 
कार्य करना दुसरे के ऊपर सत्ता-इकूमत है। जो लोग यद 
कहते हैँ कि मत थाती नहीं, हक है, ये श्रपने सिद्धान्त से 
मिकलता हुआ मतख्तव मुश्किल से स्वीकार करेंगे । ध्रगर धह्‌ 
हक है, अगर यद मतधारी ये हाथ मे उसके साभ फे लिये है 
तो उसे बेचने के लिये, अथवा जिसे प्रसन्न करने में उसका 
स्वार्थ है उसे खुश रखने में उसे क्षगाने के लिये दम किस 
घुनियाद पर डसको उलद्दना दे सफते हैं ? कोई मलुष्य अपने 
भषीन का, अपने तीन टकिया सूद के कम्पनी कागज का या 
जिस फिसी दूसरी यस्तु पर उसका घास्तविक दृफ दो 
डसका उपयोग करे तो उसमें उसकी झोर से सिर्फ साथे- 
जनिक लाभ का विचार रखने की झाशा नहों की जाती । जिन 
कई कारणों से उसको येशक भत मिलना उचित है उन में 
से एक यद्ध दे कि उसे अपनी रक्षा का साधन मिले; परन्तु 
यदद सिफ डसी दशा में जब कि यह अपने प्रत्येक नागरिक य्स्धु 
की भी, भपने मत के आधार से जहां तक बन पड़े, रचा 
करने को एक समान थधाध्य हो। डसका मत ऐसो चस्तु 
नएीं हैं कि उसमें उसकी मनमानी रहे; म्यायपंच ( क्षुरुर )ेफे 
फैसले की अपेक्षा उसके मत से मनमानी का अधिक सम्पन्ध 
नहीं है। यद एक खास - कर्तव्य की यात है; पद्द सा्ेजनिक 
द्वित के धिपय में अपने सथ से धेष्ठ और शुद्ध अमिम्राय के 
अजुसार, (मत देने को याध्य है। ]ज्ञिनका इस विषय में 
कुछ भी मिप्त विचार दो थे सब मत देने के झयोग्य हैं 
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उनकी 
उनके 


ना: ललिता पए 
उनपोे ऊपर मंत पा हो असर दोगा' पाई 
मत पुंठित' करने को दोगा उच्च करने को नदीं। हे 


हुदय में उच्च देशमक्ति और सार्यशनिक फय हे 
व्यम्रकान पो यदरो आत्मस्यार्थ, मस्जी या गया (जो 


स्वेघ्दायारी राजा और अत्याचारी फो उत्तेजित फर्ज 
भाय और उद्देश्य हैं परन्तु इसमें किसी फदए कम 
झलठुसार सार्पजनिक कार्य करने की एत्ति को उकसाता शरीर 
पोसता है। अब 'अगर कोई 
सार्वअनिक योददे पर दो अथवा उसके सिर कोई 
कार्य आपड़े तो उस से सम्पन्ध रपनेयाले कर्तव्यों 
में, उसफो चद फाम देने में, जनता झैसा विचार और ईपिं 
दिखावेगी वैसी ही उसकी भी अवश्य दोगी। उसबी से 
सैसी गराशा जनताध्प्खती जान पड़ेगी उसके ऊपर से उसकी 
बनने धाली सीमा से यद्द नीचे गिर “खकता है परन्तु अप 
शायद पढ़े। और गुप्त मत के विषय में उसफी भर 
अर्थ दोने का प्रायः भरोसा है पद्द यददी कि घद स्वय क्यो 
मत देता है यद् जिसको ज्ञानने फी स्थाधीतठा नह है उसके 
साथ अपने मत फा कुछ सम्बन्य रीति से देने फी 
धद्द चाध्य नहीं है, परन्ठ उसकी जैसी रुचि दो चैसा दो है 
सकताहै। " _,*:' ३7 ।ा 

प्राइवेट करों और' खोसाइटियोँ में छुटिफा ईत की 5 
योग होता दे, इस से पार्लमिएट' के चुनाव में भे इसकी 
ज्ञायज् फरने फी दलील नहीं टिक सकती, इसका ये नि: 
यक कारण दे । मतधारी/तो दूसरे वि ब 
स्वार्थ, का ख्याल रखने श्फे कर्ज से अपने - को गलत तौर १९ 
बरी खममभेता है, परन्तु क्रय का मेम्दर दर असल बरी दै। 
सद्द अपने मते से इतना ही,प्रगट करता दे कि यद अमुर्के 


हे 
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के साथ कमोयेश निकट सम्बन्ध रखने को राजी है या नदीं; 
इस से कुछ विशेष नहीं। यद्द बिपय पेसा है कि इसमें, जैसा 
कि सय लोग स्थीकार करते है, उसको अपनी मणजी या 
घृत्ति के अलुसार निर्णेय' करने का दफ है। और घद झगड़े फी 
मॉकी लिये विना इसका निर्णय करने को शक्तिमान द्वो यद्द 
सब फे लिये, अस्वीकृत मनुष्य फे लिये भी थच्छा मांगे है। 
इन प्रसक्षों में गुटिका मत को आपत्ति रहित बनानेवाला 
दूसरा विशेष कारण यद्द दे कि इसके परिणाम में स्थभावतः 
या लाचारी दरजे भूठ योलना नहों पड़ता। सम्यन्धी पुरुष 
पक दी वर्ग या दरजे के दोते हैं और उन में से एक जन दूसरे 
से आग्रह कर के यद्द प्रश्न करे कि तुमने फैसा मत दिया तो 
यह अ्रजुचित माना जायगा। पार्लीमेण्ठ के चुनायथ फे विषय 
में बहुत सी दूसरी यातें हैँ और जब तक पक पुरुष दूसरे से 
इतमा श्रेष्ठ है कि उससे अपने इक्म के मुताबिक मत दिलाने 
फे लिये अपने फो दृकदार समभे तब तक ऐसा रद्दना सम्भव 
है। और जब तक ऐसी स्थिति दे जब तक घुप्पी या उड़ता 
जयवाय यह साबित फरेगा कि जो मत दिया गया दै वद्द बैसा 

नहीं है लेखा कि चादा गया था। 

किसी प्रकार के राजनीतिक चुनाव में, सार्वत्रिक मत में 
भी ( और नियमित मत के बिपय में तो और भी स्पष्टतः ) 
मतधारी अपने निज के स्वार्थ का नहीं, धरक्ष सामाज्षिफ 
लाभ का विचार रखने को--और स्वयं अफेला मतधारी होने 
और दंयचल उसी पर चुनाथ का दारमदार द्वोने फी दशा में 
घद्द रखा पर्ताव करने को धाघ्य होता पैसे दी अपने यथार्थ 
अभिष्राय के अनुसार मत देने को--सम्पूर्ण सात्विक कत्तंब्य 
से धाध्य है। यह सिद्धान्त स्वीकार करने का विशेष -नहाँ 
सो धत्यक्ष परिणाम यही दै कि मत -देने का क्तेंग्प, दूसरे 
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कत्तेव्य की तरद लोकमत्त के सामने और आलोचंगा के अभी। 
रंद कर पांलना चादिये; क्‍योंकि उस भा पालन करने में जनता 
के धत्येक मनुष्य का--स्वार्थ है,.इतना7 दी नहीं,' परथ पह 
कर्तव्य अगर ईमानदारी और सावधानी से पालने के यदते 
दूसरी तरह पाला ज्ञाय तो इसमें अपना जुकसान इुग्रा सम 
'भने का उसको हक है। -राज्यनीति का यद या दूसरा को 
“नियम बेशक पूर्णरूप से अ्रमंग्य नदीं है। :इसकी. श्रपेत्ता एव 
सब फारणों से. इसको अलग रख 'सफते .हैं। परन्तु यह 
_नियम इतना घजनदार दै कि जिन धसझ -में यह भर्म क्रिया 
जा सकता है बे'य्रसाधारण अपवाद स्थरूप दंगे । " 
वेशक यह भी दो सकता है कि अगर हम मंतधाये की 
सके मत के लिये.विशप्ति के रास्ते जनता फे सामने जवाग' 
देद बनाने का प्रयत्त करें तो मंतधारी जय शुप्तता की दाएे 
की छाया में रह कर जवावदेद्दी से विलकुल यरी दो गा 
तथ जिस कदर उसका “अपना स्थार्थ जनता फे साधाएा 
लाभ के प्रतिकूल जायगा उससे भी जिसका स्वार्थ अर 
अतिकूल जाना दोया डस किसी प्रबल. पुरुष की चाघ्त वि 
खर्ता में घद आ जायगा। जब मतधारियों के पड़े भाग 
की ऐसी दशा दो तब सुटिका मत,कम हानिकारफ होगा। 
मतधघारी जब गुलाम की अपस्था में दो तथ जिन, मिंत एर्त 
से थे अपनी गुलामी से मुक्त धोने को समर्थ दो ये सी 
छफती हैं। जब यहुत के.ऊपर थोड़े की दानिकारक सत्ता 
यढ़ती जाती द्वो उस खमय,गुटिकामत सब से सयल द्वार 
है। रोम फे,जनसत्ताक-राज्य की शवगति के समय गुटिश 
मत फे लिये अनियार्य -क्यरण थां। प्रति घर्ष -शिष्ट यर् 
अधि अधिक घनयान, तथा अत्यायारी झ्रीए जनतमुई 
अधिक अधिक निर्धेन तथा -परवश द्ोता जाता धथा। भी 
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“पहुँखयाले दुए पुणपों के हाथ में फेबल दृथियाए रूप दोते 
जाते हुए मत के दुसपयोग के वियय बहुत सजबूत याँथ 
चाँधन फी जरुरत थी। एथीनियन राज्यतन्त्र मे जब तक 
शुटिकामत विधम्मान था त्य सक्न उसका असर लाभकारी 
था, इस घात में भी इतना द्वी कम सन्देद्द किया जा सकेगा । 
औओओछझ जनमसत्ताक राज्यों में जो सब से अस्थिर थे उनमें भी 
अनुचित रोति से पाये हुए एक लोकमत से दी स्थतन्त्रता 
का ( तत्काल के लिये ) नाश द्वोमा सम्मय था और यथपि 
प्रथीनियनम मतधारी इतने परवश न थे कि उन पर साधार- 
ण॒तः बलात्कार द्वो सके तथापि यद्द सम्भव था कि उर्न्दे घूख 
दिया गया दो या कुद उच्छ सख्त पुरुषों के दल पो अत्याचार 
मे उनको चौंका रुपा हो; फ्योंकि प्थेन्स में भी ऊँखे दर्जे के 
ओर धनवान युवकों में ऐसे पुरुष भ्रसाधारण न थे। ऐसे 
अवसर पर गुटिफा मत सुभ्यह्वला के लिये एक्र कीमती 
दृथिवार था झोर धायोन जनसत्ताक राज्यों में ज्ञिस न्याय 
और समानता फे लिये पथेन्स प्रय्यात था उसने प्रचलित 
करता था। 
परन्तु अर्थाचीन युरोप के बहुत आगे यढ़े हुए राज्यों में ' 
और खास फरवे इस देश में. मतथारी पर जबरदस्ती करने 
की सत्ता घट गयी है और घटती जाती है; और मतधारी के 
खराय मत फे लिये इस समय जितना मय उसके व्यक्तिगत 
था घर्मगत फूट स्वपं और दु८ चृक्तियों की तरफ से रदतां 
है उसकी अपेक्षा उसकी दूसरे के दवाथ में परचशता के असर 
खे कम भय रद्दता दै। पहले बिपय में सारे !अंकुश से मुक्त 
करने फे सर्चे में दूसरे विषय में उसकी रक्षा करना बहुत 
छोटे श्रीर घटते हुएए दोष की जगह पहुत भारी और यढ़ता 
डुच्चा दोष भरद्दण करने के समान दै। इस विषय पर और दाल 
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गदी दोता, परंच उसकी चपनी घास या राजनीतिक प्रदत्त 
का चोौतक दोता दै , झाजकल की निर्याघन पदति फे.दीप द्दी 
' स्पय॑ इस के सयूत है। रिश्वतघोरी यद्षते जाने फे विषय 
मची हुए चिह्ताइट और जो स्थान पदिले उस से बच्चे हुए ये 
यां भी उस फी छूत, साथित फरती दै क्तिःझब स्थानिक 
सत्ताओं का प्रभाय नहीं रद्ा और मतधारी दूसरों को नहीं 
घरंच अपने झाप फो प्रसन्त करने लिये मत देता दै। 
में और छोटे फंसयों में तो अमी तक शझुलामी की परवशता 
. घनी इ॒ई है किन्तु धर्तमान समय उसके प्रतिकूल दे औए 
घटनाओं के प्रभाव की गति उसको निरन्तर घटाने की तर्रफदे। 
पक अच्छा रण्यत अय यद्द समझ सफता है कि उस के 7 
डसका जमींदार जितना उपयोगो है उतना यद भी अपने जमी- 
दार के लिये उपयोगी है और प्क चलता पुर्मा हुकानदार 
अपनेको अपने किसी भी ग्राहक से स्वतंत्र समझ सकता 
है। प्रत्येक चुनाव में मतथारियों, का मत वहुत स्वतः 
दहोता' जाता है । अब तो उनको व्यक्तिगत स्थिति शा 
अपेत्ता उनका मन स्वतंत्र करने फी बहुत ज्यादा ज्ू 
है। अरब ये दूसरे मनुष्यों की इच्छा केजड़ दृधिवाण 
केवल अधिष्ठाता शिष्ट बर्म के द्वाथ में सत्ता सौंपनेदा 
साधन रूप नहीं रहे । मतथारी स्वयं शिष्ट घगे व 
जाते हैं । ४ 
“प्रतघारी जिस कदर अपने खामी फी मरजी के अठु तार 
नदीं, घरंच अपनी धवी मरजी के श्रयुसार अपने मत का निर्णय 
करता है उसी कदर उसको स्थिति पार्लीमिएट फे समालद की 
स्थिति से मिलती.जाती है और उसके प्रकाशन की आवश्यकर्त 
है | जब, तक जनता का कुछ भी विभाग “बे प्रतिनिधि का' 
.. तब तक सीमाब॒ुद्ध मत सें शुद्िकू मत फो- मिला देने के 
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पिय्द्ध चार्टिस्ट ७ जो दलील पेश करते हैं घद रा ऊपाय है। 
दाल के मतथारी और उनका यड्टा भाग, जिनकी संख्या में झब 
से पीछे का संमवित सुधार सम्बन्धी कोई मसचिदा यद़न्ती 
करेगा, मध्यम घर्ग फे हैं। उनका भी जर्मींदारों और कारखाने 
घालों पे इतना दी और मजदूर परे के स्वार्थ सें मिन्न, वर्ग- 
स्पार्थ है। भ्गर दोशियार कारोगर्सो को मतद्फ दिया जाय 
सो उनका भी गंघार कारीयरों से झलग पर्मस्वोर्थ दोगाया 
द्ोना सम्भव है। मान लो कि सय पुरुषों को मत का दक 
दिया गया-मान लो कि जो पद्िले सार्व त्रिफ मत के भूठे नाम 
से परिचित था और अब पुरुष मत के भूख नाम से मशहूर दै 
उस विषय में कानून घना; फिर भी मतधारियां का, स्रियो 
से अलग, धर्म स्वार्थ तो रददेगा दी । मान लो कि कानून यनाने 
चाली सभा फे सामने खास सित्रियों के सेम्बन्ध का प्रश्न उठा-- 
जैसे, स्त्रियों को विभ्वविधालय में डिप्री हासिल करने की 
स्वाधीनता देनी चाहिये कि नहों+ जो बदमाश दर रोज श्रपनी 
र्री को मौत की मार मारते हैं उनकी इस समय होने चाली 
इलकी सजा के धदले कुछ ज्यादा कड़ी सजा दहरानी चाद्दिये 
पकि नहीं; या माम लो कि ब्यादी ख्रियों फो श्रपनी ज्ञायदाद 
पर हक द्वोना चादिये यद जो रिवाज अमेरिका के माण्ड- 
लिक राज्य एक एक फरके, सिर्फ अलग कानून से नहीं, 





# इस नाम की ए% समा समा १८३९ इस मे सह हे इंस्वी में खड़ी हुईं थी 
उसझी ६ मांगें इस प्रकार थी ( १) उद को संत, ( २ ) गुट 
मत ( १) वार्षिक पाकृभिषण्ट ( ४) पार्डामेंट के समासद को _ 
यैतन देना ( ५ ) सथ को पार्लाम्रंट के समासद होने का हक (६ ) 
देशका एक 6मान मत समितियों में विभाग | व अद रित्रियां स्वाषोनता 
से टिप्री दातिस करती हैं । 5 सन 
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, बंरंच अपने गठन फे संशोधित : नियमों दी एक धारा ए 
>कर: चलाते जाते: हैं उसका .प्रस्ताध किसी ने ब्रिदिश पार्ली- 
.मेएट में पेश किया। श्रव क्‍या किसी पुरुष की ली श्र 
लड़कियों को यद्द जानने, का हक नहीं है कि पद पुरुष उस 
अमेदवार के पक्त में मत देता.दै या विपक्ष में जो इस प्रस्ताई 
का समर्थन फरने वाला है ? बह हु 
“अलबत्ता यद्द उज्ध उठाया जायगा कि मतद्॒क की दि 
यत के अ्न्यायी रूप घारण करने से ही इन दलीलों को उसकी 
-खारा जोर मिलता है; मतधारी निरंकुश होने पर जैसा मत 
दे उसकी अपेक्षा अमर मत रद्दधित मस॒ष्यों के अमिप्राय के 
-अंकुश से अधिक ईमानदारी या अधिक लाभदाय* रीति गे 
उसका मत देना सम्भव दो तो मतरद्दित महुष्य मतधार' 

के लिये मतधारी से “अधिक लायक है और उसको मतद 
मिलना ही चाहिये। जो मतधारी के मन पर सत्ता 
के योग्य हैं वे सब स्वयं मतधारी होने के भी योग्य दें भौर 
ऐसा होने से उनको शुटिकामत के आश्रय में कर है. 
चाहिये कि जिससे जिन प्रबल मल॒ष्यों और वर्गों के साम 
, उन्हें, जवाबदेद न द्वोना चादिये उनकी अल्ुचित 
"से वे व सक। 2 52) 

* ' “यह दलील देखने में सवल है और प्क समय मैं भी 
इसको अन्तिम सिद्धान्त समभता था, अब मुमे यद गई 
मालूम देती है। जो लोग मतधारी के मन पर असर डा 
लायक है थे उतने दी कारण से स्वयं मतधारी दोने लाये 
नहीं हैं.। पदली सत्ता से यद दूसरी बडुत बड़ी सत्ता दे # 
जिनको भ्रभी अधिक उत्तम राजनीतिक सत्ता निर्मय् 

- से मी सौंप सकते .ये उससे घटिया के लिये तो तैयार है; 


सकते हैं। मजदूरों के सब से गंटीप और जड़ पर्ग के 
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अमिप्राय भौर अमिलाप भी कानून बनाने याली समा और 
मतथारियों के मन पर दूसरे अंकुश के साथ एफ बहुत 
उपयोगी अंकुश द्यो सकता है; फिर भी उनकी रीति और 
बुद्धि की धत्तमान दशा में उनको मतद्॒क फे सम्पूर्ण उपभोग 
में दापिल करके प्रयज्न सत्ता देना यड़ा द्वानिकारक दोगा। 
जिनमें मत है उनके ऊपर जिनके मत नहीं है उनका यह 
परोक्ष अंकुश दोगा तो लगातार यढ़ कर मतद्क के प्रत्येक 
नये विस्तार का मार्ग सुगम करनेवाला और समय आने' 
पर इस पिस्तार को झुख शान्ति में काम में लाने घाला 
साधन हुए विना नहीं रदेगा। जब तक जन समूद्द सबल 
अभिप्राय फायम फरने योग्य न हुआ दो तब तक प्रकाशित 
करने और जन समूद्द फे जिम्मेयार होने की रुचि निरुपयोगी 
है यद विधार द्वी वेलजड़ का है। ज़य लोकमत श्पनी गुलामी 
का अमुसरण कराने में सफलता पाता है तभी यद्द द्वित करता 
है यद सोचना लोकमत फी उपयोगिता फा बहुत ऊपरी 
विचार दै। दूसरों की दे में रहना, दूसरों फे सामने भपना 
चचाव करना यद्द जो लोग दूसरे के अभिप्राय फे पिरुद्ध 
यर्ताव फरते हैँ उनके लिये जितना आवश्यक है उनकी अ्पेत्ताः 
दुसरों फे लिये कमी अधिक झ्रांवश्यक नहीं है; फ्योकति इससे 
उनको' अपनी जड़ मज़बूत करने को लाचार द्ोना पड़ता 
है। दयात्र फे विसद काम फरतने के ऐसा दृढ़ता लाने का 
गुण दूसरे किसो में नदीं दै। कोई मनुष्य क्रोध फे तात्का- 
लिक आवेश के घश नहीं हुआ दोगा तो बद् सिसफे 
लिये भारी निन्‍्दा की आशा रहती दोगी घैला काम पदलेः 
से सोचे हुए और निश्यय किये शुए उद्देश्य से दी करेगा: 
और यह सदा विचास्शील और स्थिर धरकृृति का संदूत है 
और जड़ से दी खराय मह॒ष्पों फे सिया दूसरों में साघारणतःः 
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थुद और रढ़ ध्यक्तिगत निर्णयों से ही यद उत्पन्न हुई रहतो 
है । अपनी फारपस्थाई फा जयाय देना ,पड़ेगा यद्दी एक वात 
पेसी कारस्याई में लगे रहने के लिये प्रयल देतु दै मिस 
कुछ उचित उत्तर दिया जा सकता दै। अगर कोई यह सोचे 
कि केघल औदित्य बनाये रखने का फत्तेव्य द्वी सत्ता 
दुरुपयोग पर यहुत यड़ा अंकुश नदीं है तो जो लोग अपने 
को चद अंकुश मानने फे कर्तव्य में वंधा नहीं समभते उनकी 
काररवाई फी तरफ उसका ध्यान - नहीं खिंचा है। प्रकाश्य 
भाव का असली मूल्य जानना उस दशा में भी असम्भव है जब 
घद्द (प्रकाशय भाव) उस फारय्वाई को ( जिसका कुद अब्दा 
समर्थन फरने की भी सम्भावना नदीं है) रोकने के सिवा, 
विद्यार करने को लाचार फर, अपनी काररवाई का जबाए 
मांगने पर फ्या कहना चाहिये इसका प्रत्येक जन से काम 
करने 'के पहले निर्णय कराने के अतिरिक्त और कई 
नहीं करता । * का 3 
परन्तु ( यद्द फद्दा जा सकता है कि ) अभी , नहीं तो पंच 
भी जब सब पुरुष और ,स्तरियां अपनी योग्यता से मत 
अधिकारी थनाये जायें तो उस घड़ी वर्ग लाभ का कानून 
दोने का कुछ भय,नदों रददने पावेगा; उस समय सारी जतते 
के मतधाएरी द्वोने,खे उनका राष्ट्रीय स्वार्थ से कुछ मिन्त स्वार्य 
नहीं हो सकेगा। यद्यवि अ्रभी पृथक एथक मल॒ष्य व्यक्तिगत 
या धर्मीय उद्देश्य के झूंठुसार मतःदेंगे. तथापि,अधिक संस्या 
का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होगा। और उस समग्र ऐसा मर 
रदित मलुष्य नहीं इद्देगा जिसके सामने. कैफियत, देने की ' 
जरूरत पड़े ।. इससे शटिका . मत,का परिणाम: पूर्ण.रुप से 
द्वितेकारी निकलेगा; क्‍योंकि इससे दुष्ट सत्ता के सिवा श्र, 
कुछ रद नहीं दोगो: :7 238 / स्व 29% कि 
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- : 'दुसमें भी मैं एक मत नहीं होता। मैं नहीं समझ सकता कि <: 
जनता ने सावं त्रिक मत फेश्योग्य दोकर उसे पाया हो तो मी गुटि- 
कामत धाब्छित दोगा। पद्दला कारण यहद्द है कि पेसी स्थिति 
में यह जरूरी नदों समझा जासकता । इस उद्देश्य में सन्नियिप्ठ 
स्थिति का ह्वी विचार फरो-सारी जनता शिक्षित है और दर 
एक प्ौद्ायस्था के मनुष्य को मत का अधिकार है। इस समय 
जब घस्ती का एक छोटा सा भाग ही घ्रतधारी है और पड़ा 
भाग अशिक्चित दै तव भी जय लोकमत, जैसा कि प्रत्येक जन 
नज़र से देखता है, अन्तिम अंकुश सत्ता द्वो गया है तब जो 
सारी ज्ञनता पढ़ना जानती दो और मतद्क भोगती द्वो उसफे 
ऊपर उसकी मरजी फे विरुद जमौंदार और धमयान लोग 

पेसी कोई सत्ता चला सकते हैं जिसके दूर करने में कुछ भी 
कठिनाई द्योमी ऐसा सोचना खाम खयाली है। परन्तु यधपि 

शुप्तठा की रक्त उस समय व्यधे दो जायगी तो भी प्रकाएप भाव 
के झंकुश की तो दमेशा के घरायर द्वी जरूरत रद्देगी । अगर 

मलुप्प जाति का सार्वत्रिक अवलोकन यहुत प्लान्तियुक्त न 

हुआ द्वोतो जनता का एक अंग दोने झौर साधारण जनता 

से धत्यक्ष स्वार्थ विरोध की स्थिति भेंन होने के साथ 
अपने जाति भाइयों के अ्रभिष्राय को तरफ से मिलनेयाले उत्तेनन 
या अंकुश बिना सार्वजनिक कर्तव्य ठीक ठीक पालने के लिये 
घद् यर्थे्ट नहीं दै। मजुप्प को विशद्ध दिशा में साँच ले जाने- 
घाला कोई निजका स्वार्थ न दो तो भी उसके द्वारा उसका 
सार्य जनिक कर्तंब्य, दूसरे यादरी लालच वी ओर मुझे बिना, 
पालन कराने को लिये उसके भाग का सामाजिक कार्य साथा- 
रण नियम से यथे्ट नहीं ज्ञान पड़ुता। फिर यह भी नहीं 
स्वीषगर विग्या जा सबतता कि सद को मत ड्टोगा तो ये झपना 
मत प्रकाश्य भाव से जिख ईमानदारी के साथ देंगे दैसे दी 


प्रतिनिधि शासन । म्छड - 











अपने-तुच्च व्यक्तिगत स्थार्थ को अधिक पसन्द करेगा; फ्योंकि 
उसकी मनोडूंत्तियां उसे जिधर ध्यान देने को भुकाती हैं 
और मिसका मूल्य जानने को उसे सथ से अधिक शक्तिमान 
चनाती हैं उसको बद्द अपना निजफा स्वार्थ मानता है! मत- 
घारियों की बड़ी संख्या फो दो प्रकार की रुचि होगी। 
* एक निज्ञ फे उद्देश्यों के अचुसार और दूसरी सार्वजनिक 
उद्देश्यों के अनुसार । इन दोनों में जो पिछली रुचि दै उसी एक 
को मतथारी प्रकाश करना चादँगे । उनको प्रकृति का यद्द 
सब से अच्छा पदलू है ज्ञो पहलू अपने से कुछ भी अच्छे 
नदहों उनको भी दिखाने को घे आतुर द्योते हैं। लोभ, द्वेप, 
रोप या व्यक्तिगत बैर फे कारण. धर्ग या पंथ के स्वार्थ या 
श्रम के फारण भी लोग बेईमानी फा या नीच मत घुपफे चुपके 
. प्रगट करने को श्धिक तय्यार द्ोंगे। और शठ लोगों फे 
चर्ग पर प्रामाणिक छोटे धर्म के अभिप्राय के प्रति साहमिफ 
मानदृत्ति का प्रायः एक दी अंकुश रददता है ऐसे :दादरण 
मौजूद दे और झागे भी घट्दुत से मिल सकते है । उत्तर अमें- 
रिका फे लोपवादी माएडलिक राज्यों के से ध्सह् में दुए मत- 
धारी का ईमानदार मलुष्य के मुंद के सामने देखने की शरम 
क्या कुछ अंकुश नहीं दे? जब कि सब से भ्नुकूल स्थिति दोने 
पर भी ग़ुटिकरा मत फे लिये इन सब भलाइयाँ फा त्याग करना 
पड़ेगा तब उसकी स्वीकृति यांछ्धित दोने फे लिये, उसकी 
आवश्यकता के लिये घतेमान की अ्रपेत्ता अधिक सबल प्रसकझ 
दिखाने को ज़रूरत है ( भौर यद्द प्रसज्ञ निरन्तर निर्यल दोता 
+ जाता दै। )» # 





क पार्डमेप्ट में सुधार पर विचार-दूसरी आइत्ति एृ8 ३२-३६ 
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४“ मत देने की पद्धति सम्बन्धी दूसरे: विवोदगस्त ' विषयों 
पर इतना अधिक"-कदने की आवश्यकता नहीं है ।' मि० देयर 
की योजना फे अ्रं्डसार मजुष्यगतः प्रतिनिधि पद्धति में मंत- 
पर्नरों का उपयोग आवश्यक होता है। परन्तु मुझे इतना 
जरुरी जंचता दै कि मतपत्र पर मतधारी की सद्दी किसी 
साव॑जनिक मतस्थल पर अथवा ऐसी कोई जगद सुगम न 
दो तो किसी सव के लिये खुलो कचदरी में और जिम्मेचार' 
सरकारी अफसर के सामने लेनी चाहिये। मतधारी-मतपत्र 
की खानापूरी अपने घर पर करे और फिर डाकखाने में 
छोड़ दे या कोई सरकारी कर्मचारी स्ेने आये तो. उसके 
इवांले कर दे--इस खतंत्रता की जो सलाद दी गयी दे वह, 
मुझे जोखिम भरी लगती है। ऐसा द्वो तो यद्द काम सारी: 
अच्छी खत्ता की अन्ुुपस्थिति और सारी दुए सत्ता की उप- 
स्थिति में दोगा। शुप्तता की छाया में घूस देने बाला अपना 
सौदा अपनी नजर से मिला “और घमकी देने बाला जवर- 
दस्ती.की स्वीकृति न टली देख सकेगा; परन्तु जो लोग मत्त- 
धारी का गसली विचार जानते होंगे उनकी द्वितकरने बाली 

प्रतियोधक सत्ता और जो उनके पक्त या अभिप्राय के होगे 
उनके अनुमोदन का उत्तेजक प्रमाव रद द्वो जायगा । #॥ | , « 
इस युक्ति की ठिफाशि की गयी है इन दो आधारों पर 
पी ) खर्च का यचाव हो और ( दूसरे ) जो बहुतेरे मत- 
स तरइ हे मत नहीं देंगे और लजितको इस युक्ति के पक्षपाती 
मतघारियों की अेणी मानते है उनका मत मिल सके | .यह 
निराभितों के कानून के ब्यवस्थापकों के चुनाव में बरती जयी है 
उसमे जो. सफलता हुईं है उठदे कानन -वनानेवारी समा के 
५६ लिप मत देने के आबिक आवश्यक विषय में उछे स्वीडार - 
री 5 
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ल इतने अ्रधिक होने चादियं कि, सथ भतथघारी 
ग़्नी से जा सके और किसी यदाने उम्रेदृवार की 
घथारी खर्चे मतधारी को लेञाने के लिये स्थीकार , 
वा चाहिये। अशक्त को और उसे भी चैदय के 
न्वसे ही सरकारी खरे या स्थानिक खर्चे से उचित 


पक्ष में बहस उठाथी जाती ऐ। परन्तु मिस घुनियाद पर 

ह के राम का भरोसा है उसके सम्बन्ध में ये दो विपय मुझे 
ऐसे अछम होते नान पढ़ते हैं। जि प्रकार के इन्तजामी 
मुझ्य करके एक हार्वजनिक कोप की ब्यबर्था है उसके छिये 
छि स्थानिक मिधोचन में जो छोग हस्तक्षेप करने को आगे 
है अकेले उन्हीं के द्वाथ में चुनाव का काम आ पहने से रोकने 
दृश्य होता है; क्योंकि बह खुनाव सम्बन्धी शार्वजशनिक उत्साह 
मत प्रकार का और बहुत अवसरों पर साधारण दुसजे का होता 
परत जो छोग अपने इस्तफ्ेप से अपना निम का स्वार्थ साधने की 
॥ रखते होंगे उममे इस विपय में हश्तक्षेप करने को दृत्ति छा 
अंश में घुढा रहना सम्भब है? और यह निम्न का रवा्ध दवा 
का दी उद्देश्य हो तो भी उ8 में दूसरे छोगों का हस्तक्षेप, भैंस 
से कम दानिकारद करना बहुत इष्ट हो जायगा। परन्तु जब 
त विषय राष्ट्रीय राज्य ठंत्र का मद्दान कार्य ,ह और उसमें जो 
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अपने से अतिरिक्त विषय में भो ' कुछ  पनियालो 
वे दिपद में भी परवा स्खते हो ऐने ही « 
ध्यदता है छब जो ६ उनके 
' झन को हर देने 

ह ठा ऐै॥ 


वा नहीं; 


॥ 


अतिनिधि शासन । 











“जो लोग खर्च कर सकते है. उनको उनका सखर्चीलापन वहुत 
'से प्रतिदन्दियों दाग मुंह यन्‍्द करने से लाभकारी है; और चाहे 





में उपयोगी है नद यह छोदा जाय कि शपथ छेने बाछा रपये स्वीकार 
हिया हुआ कर्तेव्य भूछ लायगा अपदा अनजान में उसका्भग करेगा; 
परन्तु जैसी दारू की अवत्या है उस में गह भवसर प्रश्न के बाइर है । 
बहुत बढ़ी आपत्ति यह है क्र चुनाव का रच सब ऐे अविक 

चार को स्वहूप पकुदता दे उछर्म एक स्पानिक घ्मलाते या दूसरे 
पा निक उपदेशों में चन्दे फ्री मदद का ऐ और यह कानूत बनाना 
दर असर कड़ा उपाय माना जायगा कि कोई समाछद अपनी भव 

'उमिति की सीमा भे घर्मार्थ पेछा न दे। जब ऐशा चन्दा ध्द्ध बुद्ध 
है दिपा जापगा तव उछछे उत्तन्न होतेवालो छोकाप्रियता के छाप 
"की भ्रेष्ठ सम्पात्त से इनकार करना अतम्मव छा जचता है। परन्तु 
इध वात में बढ़ा भारी अन्य है कि यह दिया हुआ घन्‍्दा समाछ्ठद 

हा छाम बनाये रफने के शुभ नाम से घूम में लाता है| इससे बचने 

क छिपे प्रतिशा-चचन का ए भाग ऐसा होना चाहिये कि मत स्थछ 

पर जी एच हा अपदा उस स्थछ केया वहा के किसो निवासी 

हऔ सम्बन्ध भ किसी कारण छे जो कुछ ल हो ( धायद असझे डेरा 
रच के छिया ) यह रकप धुनाव ऊ [ट्रेसाइ पराछक के हाथ से जाय 

भोर उठके हाथ ठे (न कि छभाएद या उसके मित्रों के हाथ से ) 

उन इहे हुए कामों में झूगे | 

चुनाव रा कानून के रू से होनेदाद! सद रूर्य उमेददार दे 

हिर पर नई बरंड उठ रथान हे छिर पर डालने $ नियम का रद से 

अच्छे गयाहों में से दो ने समन दिया था। ( पृ० २०,६५,-७०, 

२७७ ) प्रन्यदार | 


पड मविनिधिशता नल अतिनिधिशासन। ह 
कि फ्िकसस:।)त७8क्‍स्‍अ इन पिया 
; जैसी दुश्खदायी यस्तु दो झगर पद धनवान पुरुषों के | 
, दूसरे किसी के लिये पार्लीमिण्ट का मागे यंद- द्दो 
उसका संरक्षक रख दे यह मानकर उसका समन 
ज्ञायगा | मारे दोनों पत्तों के कानून यनानेवालों के 
यद घृत्ति जम कर यैठ गयी और में विश्वास कर्ता 
प्रायः इसे एक ही यात में उन की सचमुच धारणाएं 
तक उनके मन में यद्द भरोला रद्दता दे कि उनके अपने ' 


पाहर का ' फोई पुरुष चुना नहीं जा सकता तब तर 
तरद्द से थोड़ी दी पयवा 


'मत देता है इसकी उन्हें पक ते 
है। थे जानते हैं कि थे अपने धर्म के पुरुषों में परत 
माय का भरोसा रख खफते ईँ और जो नये धनवान उर 
का द्र्वाजा खट्ंटाया करते हैं उनकी श्रधीनता ईसे 
अधिक पक्का. भरोसा है; श्रीर जब तक जन सत्ता ' 
बाती पाल्ीमेंट में निर्वाचित दोने से रोके जा सकेंगे 
सब से अधिफ जनसत्ताक मत, की तरफ से 
थर्गीय स्थाये या चुसियां फो किसी भारी विरोध का ड 
की ज़रूरत नहीं है। परन्तु खास उनके पच्ध की 
| 'चर भी दित के साथ द्वित पाने के बदले दोप के सार 
रुख कर सामझस्य रखने फी नोति अधम है ।. उ8 
देखा होना चाहिये कि बहुतों की घर्मीय छुत्तियो की में 
तियाँ में सम्पूरों सत्ता देकर, चदद सत्ता कुछ 
, चाले पुरुषों के दाथ से काम में लाने का उनके 
चन्‍्धन डालने के बदले दोनों धर्गो फे सब से ेष्ठ मठ 
ऐसे,सम्बन्ध में इकट्ठा कर दो कि उनको घर्गी' 
रूप अलग कर के साधारण लाभ से अंकित यद * 
शामिल दोकर चलावे ।.. 


श कप हि &ः ये 
संज्यका एक पा समान देने योग्य प्रस्थ दवै श्र 


ही निर्मण कप्ता है। जब तक नि सः 
आसन के लिये फिंसी ढंग से रुपया खर्च करेगा तब दई 
बुनाव के फाम फो सर्वे तरफ से सवा 
मिक्ष प्रकाए की चस्त बनाने का सार प्रयक्ष ब्यर् ज्ञापरग 
+*जझब तक डमेद्वार स्वयं और दुनिया का रिवाजपरेता 
(दिखाई देगा कि पार्लमेण्ट फे सभ । 
योग्य क्तेव्य फे बदले दीनता के साथ माँग हेने योग 
है तब तक पार्लीमिएड के खसमाखद की चुनाव 
है और मतघारी बग क्कगत योग्यता फे सिवा 

धि मै है, ऐसी पर 


प्रतिनिधि शांसन | _ शप& 





ओर उन लोगों का ध्यान नद्दों लियेगा जो दूसरे लाभदायक 
रोजगार में सच्चे दिल से सगे होंगे और उसमें सफलता 
पाने फी आशा रखते होंगे। इससे पालमेएट के सभासद्‌ 
का काम एफ तरद का अलग रोजगार द्वो जायगा और यह 
रोजगार करने में दूसरे रोजगार की तरद्द मुणप करक्ते उसके ' 
घन सम्यन्धी लाभ पर विचार रहेगा और उसफे साथ 
तत््वतः अनिश्चित रोज़गार फा द्वानिकारफ असर भी जारी 
रहेगा | छोटे दरजे फे साइसी पुरुषों फे लिये यद एक लुभाने 
चाली वस्तु वो जायगी; भौर ६४८ पाने घाले और इससे 
/देस पीस गना झ्राशावान पुरुष सब कामों फे लिये ईमानदारी 
या पेईमानी से सम्भव था असम्मच चचन देकर और जन 
सप्मुद्र में सव से ओछे द्रजे की सब से नीच दृत्तियों और 
सप से अशान बदर्मो का कुदनापन करने में एक दूसरे से 
घद़ाऊपरी फरके मतधारियों का मत अपनी ओर खींचने 
या यनाये रखने फे लिये लगातार कोशिश करते ज्ञायँंगे । ज्ञो 
सिलसिला जारी होगा उसका असली चित्र एरीस्टोफ # 
के क्लियोन भौर भठियारे फे बोच नीलाम की डाक दै। यह 
नियम मलुप्य भक्ृृति के सब से दूषित तत्तों पर हमेशा फे 
लिये फफोला डालने फे समान द्वोगा। इसका अर्थ है अपने 
देशवासियों में सब से बढ़ कर खुशामदी, सय से यढ़ कर 
फुसलाने पाले मजुष्पों पो लिये ६५८ इनाम ज्ञारी फरना। 
दुछ दरयारी खाल को सूय घमदाने फे लिये किसी स्वेच्दा- 
# इरदी सम से पहके पंचरी रुदी रा प्रोछ का ए४ प्रहसन- 
छेलक | इसक नाटक स्पष्ट नापों के साथ हू बट लिखे और उन 
में हे एच में (स्लिपोन का हृक्षण प्रत्यक्ष विशित दिया यया है । दूषर 
में शोक्रेटिव को बड़ी... हेषी उद़्ायी है । 


घर्म उत्हृष्ठ खुण 
रीति से करने चाले दूसरे पुझप 
के लिये पार्लमिएट में लाना अमी् 
चाहे जिस खमय आ सकता 


उत्पन्न करने झे जनता में 
उसझी स्वार्भीवक विक्रिया के मार्ग में ठकरर्स 


की टोली का निजका स्वार्थ घुठने देंगे 


६। अशान शान के इतना ईी अच्छा 


ब्यद जन समूह की समझाने ले चाहे जय 


दो ६६८ जग मिलने वालों द्वोंवीवे 


और उछ पर चलेंगे 


॥४ ( १८७६ के 


मुघार के विपय में ताजा छेजक झीपके 


स जमे 


से बढ़ कर आर 


झगैल के मगर्त 


छल ) प्रेषकार । 





प्रतिनिधि शासन] श्ष्रै 
(कि थे किसी खास पुरुष से खुशामद कराने के लिये उसके 
पोषण का खर्च दें । यद्द सद्दारा फेल लाप्रणिक और झाक- 
पेक ध्यक्तिगत गुर्णों के बिचार से दिया जञायगा और यघपि 
ये शुण राष्ट्रीय प्रतिनिधि द्ोने की योग्यता के सम्पूर्ण 
प्रमाण नहीं हैं तो भी उसके कुछ चयोतक हैं. और झधिक नहीं 
तो स्वतंत्र अभिप्राय और संकल्प धोने की कुछ जमानत ईँ । 

७४४ ३९७०१४८-- 


ग्यारहवां अध्याय । 
पारलीम्रेण्ट फी छुद्दत के विषय में । 

पालॉमिएट के सभासर्दों का. फितनी मुद्दत के थाद फिर 
से, चुनांप लाजिमी होना चाहिये ? इसमें सन्नचिविष्ट मूलतर्व 
स्पए है; कठिनाई उस के प्रयोग में है. मेम्यर फी मे स्यरी की मुदत 
एफ शोर इतनी लम्बी न धोनी चाहिये कि पद अपनी जिम्मे- 
घारी भूल ज्ञाय, अपने कत्तंव्य की बहुत परवा न रखे उसे 
पालने में अपने निज्ञ फे लाभ पर दृष्टि रखे और अपने निर्वा- 
घकते से एक मत दो या न हो, उनसे जी श्लोल फर मिलने 
और समाएँ करने मे, जो प्रतिनिधि राज्य का एक लाभ 
गिना ज्ञाता है, लापरचा दो। दूसरी ओर उसको अपने ओोइदे 
दी इतनी लम्ब मुदृत की आशए रहनी चाहिये कि उसकी 
धरीत्या उसके फेषल एक छत्य से नहीं धरंच ह्॒त्यों से 
दो सके । जरूरी धात यद्द है कि उस को अपनी राय और 
विचार फो बायत इसी कदर खतंघता द्ोनी चाहिये कि चद्द 
सतंत्र राज्यतंत्र सम्बन्धी लोकप्रिय अंकुश फे प्रतिकूल न दो 
ज्ञाय ५ और इस कारण से इतना आयश्यक है कि उसमें जो 
जो गुण हो उन सब को दिखाने का और अपने निर्धाचकों 
को दृष्टि में एक इ और मान्य प्रतिनिधि हो सकने के लिये 





उर्हीं की राय का फेयल पर न पा सता कापफ भौंए पैपोर 
पने रदने की धपेणा एफ दसरा अधिक अख्दा मार्ग ९ ० 
सादित फर देने फा उसे काफी पक्त दे. के याद दे 
दी अंकुश सत्ता पा अमस दोना दिये भीए एए 
इसफे मुतायिषः अमल दोना सप से अच्छा एै। 
इन दो तत्यों फे पी सीमा फिसी साय 
से मिध्यित फरपना झअसम्मय है । जहां राज्यतत्न हक 
लिर्येश और येदद उदासीन दोती है और उत्तेजन की अपर 
रखती है। जा प्रतिनिधि अपने निर्धाचको फी छोड़ते तमा 
जिस दस्पारी या शिएट घातावस्य में एक दम प्रव/, करता द 
उसके संसर्ग फा साथ असर देखा द्ोता दै कि उसकी 'गर्ति 
ज्ञनमार्ग से मिल मांगे फो झुफती है, ने साथ जो 
कुछ लोक घूत्ति लाया रहता है. यद्द मंद 
अपने मिर्घायकों फो इच्दाएँ भूल जाता है. तथा 
लाभ की भोर से दीला पड़ जाता संत घ॒द्दा उसके . ग्रहति 
और प्रतिष्ठा असली स्व थनाये सफ उस्तती 
डनके पास, लनिर्याचन ने के विंमिक 


मुद्दत बिलकुल 
नहीं।है। इसके पिझद जद्दां जनसत्ता कई प्रभाव हे 
होता है और उस से भी अधि' दो जाने का रुख इखता 
और उस फो अधिक उच्तेज्न देने के बदले (प्रयोग मे कर 
दद्ध करने की आवश्यकता होती है।जद्दा निर्यकीण प्रकाश हि 
नि दिलाया 


| श्र्वां 
हूं कि उसकी दर क्वास्प्वाईउलके लिर्वाचकी की: 
में तुरंत झा. जाती है, थे लोग उस चर चर्चा और . 


_- प्रतिनिधि शासन। रे 








करते है और उनकी गणना में घद हमेशा घटता यढ़ता 
है-और उन्हीं साधनों द्वारा उनके विचार्सो का असर 
और दूसरा सब जनसत्ताफ असर उसके मन में .निरंतर 
जाशन और सचेतन रदता है--धहाँ फायर दौनता रोकने के 
लिये पांच चर्ष से कम की मुद्दत शायद दो काफी छहोगी। 
अंगरेजी राज्यनीति में इन सथ घिपया के सम्बन्ध में ज्ञो फेर 
बदल हो गया है उससे समझ में थाता है कि चालीस यर्ष 
पहिले घहुत थामे बढ़े हुए खुघारकों के लद्य फे सामने जो 
चार्पिक पालीमिएट नाचती रहती थी उसकी झय इतनी कम 
परवा फ्यो की ज्ञाती है और क्यों कम दी सुनो जाती है। 
भुद्दत लम्बी दो चादे थोड़ी इतनी घात ध्यान में रखने योग्य 
है कि मुदत फे भन्तिम चर में पा्लोमेएट की स्थिति धार्पिक 
पालंमिए्ट को सी द्वोती है; इससे अगर मुद्दत बहुत थोड़ी 
हो नो समूचे समय फे घड़े भाग के अरसे में यद्द दर असल 
घार्षिक पार्लमे्ट दो जाय । हाल की स्थिति में यधपि सात 
घर्ष फा समय अकारण लम्बा दै तथापि किसी संभयित लाभ 
के लिये पदलना कम द्वी लामदायक है। भौर खास फर तथ 
जब कि बहुद जल्द पार्लमेएट भंग दोने 'क्री सम्भावना 
हमेशा सिर पर भूमते रहने से सभासद फी भजर फे सामने 
मतधारियों पते अच्छा सम्पन्ध रखने का उशृश्य नाचता 
रएता ६ै। 
निर्वाचन की मुद्दत के लिये चादे जितना समय सप से शधिक 
योग्य समझा ज्ञाय यद्द वात स्वागायिक जंचेगी कि कोई मेम्यर 
अपने घुनाय पे दिन से यह मुद्दत पूरी दोते दी भपना सासन 
छोड दे भीर सारी समा का पोई साधारण नया चुनापन 
हो। इस नियम वा अनुमोदन करने में कु प्यायद्यारिक 
इ्देश्य दो तो इसपे पक्त में यदुत कुछ कहा ज्ञा सकता है। 


श्ष४ | प्रतिनिधि शासन । 


परन्तु इसके सम्रपंग के कारणों की अपेक्षा इसको शर्मा! 
खहराने के कारण कहीं ग्धिक सयल हैं। पक तो यह! 
जो यहुमत राष्ट्र के अग्चिकर मार्ग को पढकड़ें उत्तर 
तत्काल दूर करने का कोई उपाय नहीं रहेगा ' धगा 
सभा के यड़े भाग फी मुद्दत के कुछ पर्ष दमेशा याक्री रहें- 
जिन नये मेम्यरों का, जिस समुद्दाय में थे मिलें उसका गुए 
थदलने फे यदले स्पय॑ उसे ग्रहण करना झधिक सम्मव है वे 
अगर धीरे धीरे आते रहें--तो समा भौर मत समिति 
की घृत्तियों फे बीच में ज्ञो भारी विरोध भ्निश्चित काल तक 
यना रहना सम्भव जान पड़ता है उसके रोकने हा 
साधग यद्दी है कि घास मुद्त के पाद और यहदुघा प्रायः साएी 
नियत सुद्दत पूरी होने फे बाद, साधारण चुनाव झ्रवश्य+ दो 
और फिर जय मन्‍्त्री अपने लाभ के लिये श्रथवा देश में स्वयं 
लोकप्रिय होने की आशा से चाद्दे जब साधारण घुनाव कराता 
चादे तथ वह करा सके। नामाह्लित पुरुषों फो भूत 
मेम्यरो का हक खोये बिना जनमत पिरुद्ध विचार स्वतसत्रता 
से प्रगट करने को शक्तिमान करने फी जितनी जरुरत 

उतनी द्वी जरुरत,सभा का साधारण धिचार राष्ट्रमत ि को 
मिलते रद्दने की भी दै। प्रतिनिधि सभा का धीरे घौरे भार 
डकड़े टुकड़े चुनाथ फरने के विरुद्ध एक दूसरा बहुत वर्ग 
दार कारण है! सामाजिक मत की पड़ताल करने के लिये 
और भिन्न भिन्न पत्तों और अभिप्रायों का परस्पर बल तिर्दिः 
बाद रूप से निश्चय करने फे लिये प्रतिद्वन्दी सैन्‍्यों की सं 
समय पर साधारण छुलनां करना उपयोगी दै।, किसी $2' 
कर चुनाव से और कुछ फ्रांसीसी तंत्रों की तरद जहां प+ 
दस एक तिट्दाई या पांचवां भाग जैसा बड़ा भाग तिकह 
जाता दै वहां यद काम निर्णय पूर्वक नद्दीं दोता। 


प्रतिनिधि शासन श्ष्ष 





शासन-समिति न का सत्ता देने के कारण के के कारणों के 
_ विषय में प्रतिनिधि राज्य में उसफे गठन और कर्त्तव्य सम्बन्धी 
आलोचना झागे के अध्याय में करेंगे । 


चारहवाँ अध्याय । 
पार्टीमेण्य के सभमासदों से प्रतिज्ञा करानी 
चाहिये या नहीं ? 


कया फानून धनानेघाली सभा फे सभासद को अपने 
निर्याचकों की झाज्षा का बंधन होना चाहिये! उसफो उनके 
पिचार का प्रकाशक द्वोना चाहिये या अपने विचार का ? 
उसको उनकी तरफ से शाज्य सभा में एलची होना चाहिये या 
उनकी तरफ से सिर्फ काम फरने फा नहीं यरंच फ्या करना 
उचित है इसका भी निर्णय करने का अधिकार रफने घाला 
उनहा प्ययद्वाए कुशल मुख्तार दोना चाहिये?! प्रतिनिधि 
राज्य में कानून यनाने घाले फे कत्तंब्य फे दिपय में इन दो 
पक्षों में से प्रत्येक दे: पक्तपाती हूँ और प्रत्येक मत को 
कितने दी भतिनिधि राज्यों मे स्पवोकार किया हैं। डय 
संयुक्त प्रान्तों में साधारण राज्यसभा के सभासद फेवल 
पलची थे; और उममें यह मत इतनी सौमा तक पहुंचा 
था कि जप उनकी सूचनाओं में न आया हुआ कोई जरूरो 
नया प्रश्न उठता श्र, जैसे एक एलची के जिस राज्यों कौ झोर 
से उसकी नियुक्ति हुई रहती ८ उसकी सलाद लेनी पड़ती है 
दैसे दी उनका भपने निर्याच को दवो सलाद लेनी पड़ती ची । 
इस देश में चौर दुसरे घदुतरे देशों में जद्ां भतिनिधि राज्य- 
शंत्र है धष्टां पा्लमिएट के समासद का झमिप्राय घपने 


का / सागर 

जैस्य है न में-शद 'पजसत्ता #ँ, थद्ध हि 
सचान्य शुद्ध जनसत्ता में--राज्यतत को उसके क्ाज्गि 
सुख की दिशा मे सीमा पर फरके जाने से को रोड़वा है 
पद लिए ऐसे नियमों का दी) अंकुश है। - अपूर् 88 
के जोश को काबून 8 

जद में रखने $। कुछ अयता डध्य रदता है, परत जहा 
का दोता # #क वह इड 

समय बिना जोखिम के सीमा पर फर सकता है बह रात: 
की तरफ भी मानप्ृत्ति को 


ं 
रहती है को. पेहे सिफ जनमत के स्वीकार और समर्थन हिये 
लिये ६) + कह भच्चे 





डुए राजनीति सिद्धकतों के 
जामअस्य पाले राज्यत्तंत्ों + सर्वापरि सत्ता के ्ं 
द्दै थ् 7र को 


सात यः ड़ 

+ जबर, में जितना देस्त हथियार चला. 
क् जबरदस्त दयियार उसे अपने बचाव के लि ढेर 
थउपय पा रदता है, चद्दां सब. पत्तों कह? तरफ़ से हे 
उसको) ईसरे किसी 'दिस्सेद्वार के इतमा 

अब, उसक पिन, टमल में लाने मे ड्प रहने से राज्य 
पचताया पे सकता है, अर इस असक में इमाय 
"हे कहना ग्रलत नह है कि राजनीतिक के लिया 


प्रतिनिधि शासन । २६६ 








को द्वी मान देने से राज्यतंत्र का अस्तित्व रद्दता दै+ प्रतिशा 
का प्रश्न प्रतिनिधि राज्य के अस्तित्व से आवश्यक सम्यन्ध 
रखने याले प्रश्नों में नहीं है; तो मी उसके लामदायक प्रयन्ध 
के लिये यड़ा जरूरी है, मतधारी अपनी पसन्द में किस 
नियम पर चलें यह उनके लिये कानून तय नहीं फर सकता 
परन्तु किस नियम पर चलना थे उचित समभते है इससे 
व्ययहार में बड़ा भेद पड़ जाता है. और यद्द पूरा मद्दान प्रश्न 
इसो जांच में समाप्त दो जाता है कि प्रतिनिधि अपने निर्धा- 
चको फे निर्धारित किये धुए खास अभिप्राय से जुड़े रहने की 
शर्ते करे छि नदों । 
इस निवन्ध में ज्ञिन सामान्य मूल तत्वों फो स्वीकार 
किया है उनसे इस विषय में क्या अनुमान निकलता दै इस 
बारे में उसके किसी पाठक को सन्देद्द नहीं रद्द सकता । 
हम ने आरम्म से दी राज्यतंत्र के मद्दान अंगीभूत तत्वों को 
स्थीकार किया है और अचल मन से ध्यान में रखा है। ये तत्व 
ये हैं >राजनीतिक सत्ता को जिनके लाभ में लगाना चाहिये 
और लगाने फा दावा किया जाता दै उनके सामने जवाबदेद्दी 
और उसके साथ राज्यकाये फे लिये, इस विषय में लम्बे 
मनन और अनुभव घाली शिक्षा से मंज़ी हुई घुद्धि का लाभ 
यथा खाध्य अधिक परिमाण में प्राप्त करना। यह दूसरा 
डद्देश्य अगर साधने योग्य द्वो तो वद्द यथोचित मूल्य फा पान 
है। श्रेष्ठ मानसिक शक्ति और गहन अध्ययन अगर मलुष्य 
को कितनी दो घाए अनपढ़ साधारण मानसिक शक्ति के 
खगाये हुए अनुमान से भिन्न अश्लुमान पर नद्दीं चलावे तो 
पद्द निरर्थ क है; और अगर बुद्धि के विषय में साधारण मत- 
घारी को अपेक्षा कुछ धेष्ट प्रतिनिधि पाने की कल्पना हो तो 
यह थाशा रखनी चाहिये कि प्रतिनिधि कितनी ही धार 


य स्पष्ट है, 'रन्‍्तु असली करिए 
रैसके पयोग में है । हमर इन कडिनाइयों को पूरे के साथ 
| > धारियों को झपने से श्र 
पी शिक्षा पाया इथा पतिनिश्ि ँसंद करना आवश्थक है 
तेथाफि उस विशेष सयाओे रुप को उनके सामने जवाकोह 
रदने को कुछ फेम आवश्यकता नहीं है। दूसरे उ्ों मे 
ित के विचारक हैं कि उनके किया ' 
को बह किस हू पूरा करता है। के अपने अमिवाय 4 
सिवा और किस विधि से पप्चैज्ञा करेंगे / पहली है) बर 
अगर उसको पसन्द करे तो श्स विधि से महा तो और 
पल विधि से के सैजस्विता से: 
कक लें पसन्द न में कछ लाभ नही है। एंक साधारत 
पहले असक्न हे | 


हे 
के साधन अइत आपूर्ता हैं, जो हैं उनका आयः केरल विवे& 
भहै। »रन्त॒ विवेचित वस्तु ह 
'ताराखारता से कम दे। सम्पन्ध है या बिल्कुल नहीं दे । पहहे 
विषय से इसरे का अखसान नह हो सकता; अगर मतथाएं 
अपने हो अ्भिषाय का उपयोग | करें तो उनके द्वाय में 
रह है, पेरद राज्य अगा की शक्ति दल की कण कसौटी 
के । | / फ़िर से थे. बिना कुछ भर किये भी तिश्यय कर 
उके कि सब से उमर्थ पुरुष कौन है तो भी क्या थे अपनी पर 


ट 


प्रतिनिधि शासन । श्डर्‌ 





का कुद भी झ्याल किये बिना ही उसको अपनी तरफ से 
बिणेय करने री पूरी स्वतंत्रता दे दें ? सम्मय है कि सय से 
समर्थ उमेद्यार संरक्षक ( पंसरपेटिय ) दो और थे मतधारी 
सपर्य सुधाएक ( लियरस ) हो अपवा घद सुधाएक दा और 
थे स्वयं संरक्तक दो; पत्तमान राजनीतिक प्रश्न धर्म सम्बन्धी 
हो भौर पद ( प्रतिनिधि ) अधिषणर घादी ( यद मानने याखा 
कि धर्म के ऊपर राज़ा की सर्वोपरि सत्ता है ) या देतुयादो 
( यद माननेवाला फि विवेक को जो सत्य लगे यद्द धर्म है ) 
हो और थे (मतथारी) स्वयं पिसंबादी (इंगलेएड फे राज्यघम 
से लग हुए पंथ के ) या नथीन स्थापनावादी ( याइयल 
को याहवाला विभाग नहीं घरंच ईशू खुष का विभाग दी मानने 
चाले ) दो अ्रथवा इसका उलदा द्वो। इन प्सहेो में प्रति- 
निधि की घुद्धि-जिसको मतधारी अपने अन्तःकरण में 
गलत २/सता मानते दोगे उसके सम्बन्ध में उसको सिर्फ 
अधिक दृद पार जाने और शधिफ सफलता से बर्ताव करने 
को समर्थ कर सकती द्ै। झौर थे शायद्‌ अपने मतफे शुद्ध 
संकरप ' आधार पर यद्द विचारने फो घाध्य द्वो सफते है 
कि उन्हें साधारण से अधिक चुद्धियाले पुरुष फो अपना 
अ्रतिनिधि धनाने की अ्रपेज्ञा अपने प्रतिनिधि को, उन विषयों 
में जिसको थे फर्ज का फरमान मानते हैं, उसकी द॒द में रखने 
की ज्यादा जरुरत हैं। फिर धद्द सब से समर्थ प्रतिनिधि 
किस रीति से मिल सकता है, इतना दी नहीं वरंच उनकी 
साल सात्यिक स्थिति और मानसिझ दिचार पद्धति भी 
किसपरीति से दरसायी जा सकतो है इसका भी शायद्‌ 
विच्यूर करना हो (क्षय समृह में उलनेवाली प्रत्पेद्ष चिचार 
पद्धति का चसर कानून बनानेयाली सभा में जञताना चादिये 
और यद्द कहपता की गयी है कि राज्यतंद्र ने दूसरी घिचार- 


पिफ्य दे सकत रद 

नेधि उनके लाभ काया जिसको दे सामरानिक ताम 

पिनते हो उसका तथा समर्यक रहे रसके लिये उससे शत का 
लेने की भी जरुरत जान पड़ती है। जिस राजनीतिक पदवाति 
४६ द्व्त श्मानदार थ। निष्पत्त उम्रेदबार्ये 585॥ डेगा३ 

रन का भरोसा हो मे पते बंधन को आर, नं है 
के ये विधमान पाते में, जदां झुनाव के सर और जनता 
साधारर स्थिति के कारण सतधारियों को अपने से 
मिक्ष सामाजिक स्थिति के और, मिश्न धर्गवाले पुरुपो में ले 


अपना प्रतिनिधि हद करने को आय, सा बाध्य होगा 
केगा कि उन्हें सव कुछ उसी हे 


पड़ता पहां कौन फट से 
न्याय पर घोड़ देना दिये ? बहत गरीय यर्ग के सतथा- 
रियों करो ल्षिफ को या फन धनवान मुष्चों में सेठ पा 
फरना होना ये जिन कामों को धनवातों के कक 
के मी से घुटकारे का को सेमभते हों उनका समन क 
* लिये, अगर जिस को मतत दें उस से वचन सांग तो क्य 
कै उनको दोष दे सकते हैं / कर हमेशा ऐसा होताहै 
कि मत समिति के ऊँछे भजृष्यों को अपने पत्त के बहुमत से 
पसंद स्परोकार करना पड़ता हैं। एस 
उनके अपनी पसन्द के के सफल सनोरथ दोते का 





४. 
सम्भावना नहीं' रहत्तो तथापि पसंद डिये हु. 
अमेदवार की सफलता के निममित्त उनके मत की जद़रत ए. 
उकती है और: भविष्य के पर अपने हिस्से की 

है] 


फैत्ता चलानेका उपाय तो इतना ही दे कि बह कुछ सास रे 


प्रतिनिधि शासन! डरे 





मानने का बश्चन दे तो उसी के भराघार पर उसको अपने मत 
का सद्दारा दें । ह ] न्‍ 
? ये विद्यारऔर इनके प्रतिधन्दी विचार एक दूसरे से इस तरद 
डलके हुए हैं। यद् आवश्यक दे कि मतघारी झपने से अधिक 
धुद्धिमान पुरुषों को प्रतिनिधि घुर्न और उनकी श्रेष्ठ युद्धिमानी 
के अनुसार शज्य चलने दें फिए इसके साथ किसमें अधिक 
धुद्धिमानी है भौर उस सोचे शुए सुद्धिमान पुरुष ने अपने 
धर्ताय से यद फरपना फद्दां तक पूरी की है इसका निर्णय 
करने में मतधारियों का ज्ञो कुछ निज का अभिप्राय द्वोगा उसके 
क्ाथ उमेदपाए के झभिप्राय की एकरुपता का कुद्ध वहुत भ्रसर 
मे दोना ऐसा असम्मप ऐै कि उससे मतधारी फे 'कर्त्तव्य 
के पिपय में कुछ प्रत्यक्ष नियम यनाना प्रिलकुल असापष्य 
ज्ञान पड़ता ऐ, और मानसिक श्रेष्ठता के प्रति सम्मान- 
पृक्ति वो आयश्यक गुण थे सम्पन्ध में उस परिणाम का 
जितना आधार मतधारी समिति के मन की साधारंण यृत्ति 
पर रद्देगा उतना राजनीतिक झाचार के किसी णास नियम 
यथा प्रत्यक्ष सिद्धान्त पर नहीं रद्रेगा। जिन पुरुषों और जनता 
को थे धुद्धिमानी की थारीक घूम द्वोती है उनके लिये तो यद 
जद्दां विधमान द्वोगी यदां से अपने दी जैसे विचार के चिन्दर 
से नहीं घरंघ् दूसरे चिन्द्र से भारी मतभेद होते हुए भी परसख 
निऋालना सम्मव है; और अगर उन्हों ने उसकी परीक्षा को 
होगी तो थे किसी उचित मूल्य पर उसे प्राप्त करने को यहां 
तक तत्पर दवोंगे कि जिसको अपने से अधिक चतुर समझ 
कर मान देते होगे दस पुरुष पर अपनी राय के सुतापिक 
चलने का थंघन लगाने की रुचि नद्दीं रखेगे। इसके विरुद्ध 
एक ऐसी प्रकृति का मन द्वोता है जो किसी की तरफ मान- 
घूंत्ति नही रखता और दूसरे ;फिसी पुरुष के अ्भिप्राय को 
श्८ 





न और दिल 
पक में के सेने पर मी 


प्रतिनिधि शारूग । श्ड्प 





अगर फेयल सामाजिक यृत्ति की शुद्धि करने के लिये ही दो 
तो भी मैं ज्ञान भेएठता को झनेक मत देने का पत्त कशूंगा। 
ज्ञय मत समिति में मिन्न मिन्न पुयषों के धीच के असा- 
धारण गुणभेद की कामी सममः रदती है सब शित पुरुषों में 
डसपे उद्देश्य सम्बन्धी सब से अ्रधिक योग्यता द्वोगी उनको 
परसने के चिन्दर की कचाई नद्दीं पड़ती। स्वयं राज्यकार्य 
किये हुए दोना स्पमायतः पक्र सथ से पढ़ कर चिन्द् दै। 
असे-ऊंचे भोददे पर काम किये रहना और उसमें मी 
देसे ज्क्री काम जिनके परिणाम में युद्धिमानी प्रत्यक्ष 
दीख पड़ी दो; ऐसे उपायों का करने थाला द्वोना जो भपने 
परिणाम से घुद्धिमत्ता पूर्ण जान पड़ते दो; ऐसे भधिष्प कह्दे 
हुए द्वोना जो परिणाम में मधिकझ थार सत्य ठद्रै हों भऔौर 
शायद दी कसी असत्य हुए दा। ऐसी सलाद दिये रहना , 
जिसकों मानने से अच्छा और न मानने से युरा परिणाम 
निकला दो । युद्धिमानी के ये चिन्ह येशऋ यहुत अंश में संशप 
भरे हैँ परन्तु दम ऐसे वचिन्द्र दुंदुते थे जिनका उपयोग 
साधारण समभषाले मजुप्प कर सक। उनमें से किसी एक 
डिन्ह को याक्री का सहारा न दो तो उसी एक पर भरोसा 
न रखना भौर किसी व्यपद्दारी प्रयत्न की सफलता या योग्यता 
की गणना करते समय प्रस्तुत विषय पर भयीण और निःस्पार्थ 
चुरुप के साधारण अभिप्राय परअधिक जोर देना यदुत भ्रच्छा 
है। मेंने जिन परीक्षाओं फे विषय में कद्दा है वे सिर्फ कार्य 
फिये हुए. मनुष्यों के लिये हैं; परन्तु जो लोग कार्य में परीक्षित 
नहीं हुए है घसंच सिद्धान्त में हुए हैं अर्थात्‌ भिन्‍्होंने खार्चर 
जनिक भाषण या लेख में राज्य कार्य की आलोचना करके 
सिद्ध किया दै कि उन्होंने उसका खूब मनन फिया है इनको 
भी डसमें गिनना घाद्दिये | ऐसे पुरुष अपने शुद्ध राजनीतिक 
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2858 शायर चनुमयी 


दिये इए पुरा हे समात विश्वास पत्र 


पे फशर जानती होंगी भौर उस पाने को शातुर होंगी 
बुद्धि परीक्षाओं से ता ऊंचे दरवे की 
अवध गे मष्यों को पाने के परम होंगी; और कदपा देते 
4 को मिनके ऊपर पने निरकुश थभिय्राय के धदुसा 
पल चलाने का विश्वास रखा सकता है अ॑ 
जिनसे ले यह कहना न जनक होगा श्रम्ित्रा 
अपने से शान में घर होगा कि ये अपना 


ईमानदासी आशा से होड़ दें 
ढ्ने पर भी देसे उद्रप न मिले तो.मतघारियों 
ऊाम लेना उचित है; क्योंकि झपतने 


से धेष्ठ शाम पाले 
उरुष के दायसे अपना कार्य कराने का 
की झा 7 हो तो उनसे अपना अमिप्राय मुलतवी करने 
पखना आशा नहीं की गा पैकती। देसे मौके पर उन्हें यह याद 
के पेशक भच्छा पतिनिधि एक बार चुने जाने के 
धारने मई अपने काम में लेगा रहे तो कोई मूल झूठा विचार 
गे लिये जैसे अखऊक, उसके चहुतेरे निर्याचकों के 
'पड़ते है. ते हैं. उनकी अपेक्षा कही! अधिक उसको 
'ऊते हैं। और विचार ध्यान में रखने से थे ( जय तक 
उन्हें घर: जैनने को तैध्य न होना पड़े जिसके निष्पक्ष वात 
श्प ने हो तब तक ) अतिनिधि से उसडा 


् 


अतिनिधि शासन । २३७ 





अमिप्राय न यदलने फा या अभिप्राय बदले तो इस्तीफा को 
घन मांगने से रुफंगे। परन्तु जब कोई ऐसा झनजान 
मनुष्य पदिणे पहल चुना जाय जिसके यारे में किसी यड़े 
मातबण आदमी ने खुन्लम खुल्ला विश्वास न दिलाया दो तो 
मतधारी की तरफ से यह झाशा नहीं की ज्ञा सकती कि यह 
अपने विचारों के अचुसार चलना कर्त्तव्य नहीं मानेगा। 
अय भ्रगर इन पिचारों में पीछे से फेर थदल दो और पह 
फेर बदल उसके स्पण्ट रीति से ज्ञताये हुए कारणों सद्दित 
इमानदारो से प्रगट किया जाय तो उतनी द्वी यात को अपना 
विश्वास उठा लेने का भ्लंध्य कारण न मान लेना यथेए्ट है । 
यह मान लिया जाय कि प्रतिनिधि में सब से परौकछ्तित 
घुद्धि और स्वीकार की हुई उत्कृष्ट प्रकृति है तो भी मतधारियों 
फे, खास अभिप्रापय को ब्रिलकुल ताक पर ही म रख देना 
चाहिपे। मानसिक शेछता के प्रति मानपृत्ति ( प्रतिष्ठा का 
ख्याल ) एक दम उस सीमा तकन पहुंचना चाहिये कि 
जिससे आत्मदध द्वो जाय, व्यक्तिगत अभिप्राय फे नाम पर 
शत्प दो जाय | परन्तु जय राज्यनीति के सूलतत्व के विषय 
में भेद न पड़ता दो तय मतधारी का अपना विचार चाद्दे 
जैला शढ़ घना दो तथापि उसे विचारना चाहिये कि जय 
एक घतुर मनुष्य उससे भिन्न राय द्वो रहा है तब यहत 
करके अपनी दी भूल दोना सम्भप दे। झौर इसका उलदा 
दो तो भी जिन कितने द्वी दिषयो में घद स्वयं राय कायम 
करने के लायक नहीं दै उनमें शपनी ओर से काम करने देसे 
के लिये एक चनुर मलुप्य पाने के लाभ के निमित्त ज्ञो 
विपय बिलकुल जरूरी न हां उन में भ्पनी राय को छोड़ देना 
उच्चित है। ऐसे मौ्कों पर यद अपनी दोनों इच्चार्शो का 
सामअस्य करने के लिये उस चतुर मजुष्य को भेद्‌ .के विषय 


इ्ड्ड अतिनिधि शासन । 
में अपनी राय छोड़ देने के लिये स्रमझाता दै। परन्तु चहुर 
मजुष्य का, ऐसे -सामअस्य में सद्दायभूत 'द्दोना श्रपने खास 
कर्त्तव्य से|द्रोह करना दै-मानसिक श्रेष्ठता,के सास कर्ततप्यो 
का परित्याग.करना है। फ्योकि जिस पछ्त के विरुद्ध पुरा 
, मच रही दो उसको न छोड़ना और अपने जिन अभिप्मार्यं 
लिये उसकी सेवा की सब से अधिक जरुरत है उनसे घंचित 
न होना एक सब से पविन्न कत्तंब्य है। शुद्ध अन्तःकरण भर 
प्रसिद्ध योग्यता चाले महुष्य को, जो कुछ अपनी राय 
सब से अच्छा जंचे उसके अनुसार चलने की सम्पूर्रा स्वतंत्रता 
का आम्रह फरना चाहिये और दूसरी किसी शर्ते पए पार 
करने फो तय्यार न होना चादिये। -परन्त घद्द किस शी 
पर बर्ताव फरना चाहता है--अपने सार्वजनिक फर्यय 
सम्बन्धी सथ विपयो में चद्द किन फिन रायों पर अपतो 
कारस्वाई चलाने का इरादा रखता है, यद जानने का मे 
धारियों फो हक दै। अगर उनमें से कुछ राय उसे अख्चि' 
कर दो तो उमेदयार को उन्हें विश्वास दिला देना घादिये हि 
इतने पर भी यद्द उनका प्रतिनिधि दोने फे योग्य है। अगर 
लोग चतुर होंगे तो उसकी साधारण योग्यता के लिये उसे 
झऔरअपने यौच के यहुत बड़े मेद का मी कुछ उपाल नहीं फरेंगे। 
फिर भी कुछ भेद ऐसा है कि उनकी ओर से उसका प्याते 
करने की आशा नएीं की ज्ञा सकेती । जिनका अपने देश हे 
राज्यतंत्र में, जैसा कि स्यतंत्र मज॒ुष्य फो चादिये पैसा, मा 
लगता हैउन सब की राष्ट्रीय कार्यों फे विषय में कुछ पकी पाये 
, पंघी द्योती है और ये उसको अपने प्राय समान सममभते दे दर्द 
डसकी सत्यता के पिपय में उनकी धद्धा इतनी प्रवल होती है 
भौर उसपेसाय थे उसकी आवश्यकता इतनी घड़ी सममते 
कि थे डसको. सामझस्य करने/योग्प या अपने से किठने दी 





पतिनिधि शोसेनी: शछड 








श्रेष्ठ पुरुष की राय के सामने भी अलग रखने योग्य बिपय नहीं: 
मानते । जब ऐसा श॒ट्ट निर्णय किसी जनता या उसके किसीऊ 
पजनदार विभाग में विद्यमान दोता है तब घद्द फेयल सस्य के * 
आधार पर द्वोने के व्याल से नदीं घरंच फेवल विद्यमान द्ोने 
से चजषन का पाप है। किसी जनता के सत्य सम्बन्धी ददराये: 
हुए मूल दिचार कई अंश में भ्रमयुक्त दो तो भी .उनकेः 
विरुद्ध ज्ञाऋर उस पर अच्छी तरद राज्य नहीं चलाया जा: 
सकता | राज़्यकर्ता और प्रज्ञा फे बीच में जो सम्पन्ध रददना; 
चाहिये उसका यद मतलय नहीं निक्रता कि मतथारी 

डखको अ्रपना प्रतिनिधि मानें जो उनके ऊपर उन के भूल 

निर्णय फे विषद शासन दोने देना चादे। जिन पिपयां में” 
उसका उन लोगों फे साथ मूल तत्त्व में दी विरोध है उनके- 
बारे में ददस फरना सम्भव न द्वोने की दशा में घे लोग उसकी * 
दूसरे दिपयों में उपयोगी सेथा करने की शक्ति से झ्गण लाभ: 
डठावे तो भी जब ऐसा भश्न उठे जिसमें ये विरोधी घिपय: 
थआा जाय॑ भौर उसमें जिसको थे सत्य समभते दो उसके. 
पक्त में बहुमत का इतना भरोसा न दो कि उस खास पुरुष 
का पिरुद्ध मत अनावश्यक ठदरे तय उसको तत्काल पिदा 

कर देना ही उन्हें उचित है। इस प्रकार (में जो.नाम देता हूं। 
घद् किसी खास भलुष्य के शदेश्य से नहीं; घरंच' अपने 

भाधषार्थ का स्पष्टीकरण करने के लिये ).विदेशी ,प्रभाव की. 

घृद्धि रोकने के सम्बन्ध में मि० प्राइट # और मि० कोषडेन मै 





$ ( १८११-८९ ) अवाष याणिदय के प्रचारक मि० दोयढेन 
और इनके प्रयत्न से १८४६ में रन दी आमदनी के ऊपर का करें: 
छट गया । ये दोनों पुरुष स्वतेश्रता के पश्पाती थे-परन्तु'ब्यापार के 
माम पर भी युद घढाने के विरोधी थे। + (१८०४--१८६५) इन्दोने' 


_रस- पतिनिधि शा... 


ओ'विचरि खोथ इए मे कर उप पा विचार: सोचें हुए. थे-यह : ऋ्रोसिया “ की शर्डा 
समय (१८५४-५६) मानने: योग्य' नहीं .हो सकता! 
क्योंकि विरुद्ध में- राष्ट्रीय बृत्ति: का वल बेहद था, पर 
इतने पर .भी चीन की लड़ाई के. समय ( १८४६ में-प८ 
सद्द प्रश्न. स्थयं घिशेष सन्देहजनेक था तो भी) उस 
मतधारियों का नामंजूर करने की :झोर झुकना यहुत इि 
यथा; कौरण कि चहुत-समय सक इस यात में 'सम्देह पा 
'इस विपय में उनका विचार सफलता प्राप्त करेगा | 
»“ ऊपर जो कुद्ध कद्द आये उसके साधारण परियाम 
९ पर एम विश्वास पूर्वक कद सकते हैं कि भ्रगर प्रतिहर 
राष्ट्रीय स्थिति या भूल भरे विषयों के कारण मतधारिर 
की पसन्द इतनी अधिक संकी्ण न हो ज्ञाय कि उन्हें भार 
लॉम से वियद रुख की स्पष्ट सत्ता के यश में पड़े हुए पुर 
को पसन्द करने को लाचार द्वोना पड़े तो प्रत्यद्ष प्रतिग ष 
इईच्दा न फरनी चादिये; उनको उमेदर्धार फे रामनीतिई 
अभिष्राय और विचार जानने का एफ है भौर उनझे रापतो 
तिक, मत के थोड़े से आधारभत तत्वों के विषय में गे 
उन से भिन्न दो उसे नापसन्द करने कादुश दी नहीं परंद 
शगेफ यार:'कर्तब्य है। उम्ेदयार की मानसिक शेहता है 
विषय में उनका जैसा शमियाय हो. उसके अनुसार उते 
सत के आपास्भूत तत्ों में ाने याले घादे मितने विफए 
दो उसमें उसको अपने धभिप्राय से भिनत्त झमिवाप प्र 
करने -... भर इसके चमुलार चलने देना थादिये। उसके चयुसार चलने देना घादिये) जिएचों 
बपने पषान हे १८४६ थे. अवाप बायिएए है पथ में वि 
हि हर २८५९-३७ में - कांह हे: सादर शसखरपी दर 
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अपने यिधेक की प्रेरणा्श के अजुसार चलने की सम्पूर्ण 
सत्ता सौंप सके ऐसी प्रकृति के प्रतिनिधि की रोोज्ञ में उर्न्दे 
निरंतर लगे रददना चाहिये; उन्हें यद्द मानना, चाहिये कि 
कानून यनाने धाली समा में ऐसे गुण थाले पुरुष दाखिल 
करने की तरफ यथा शक्ति प्रयक्ष फरना अपने देश पान्धर्षो 
के प्रति एक कत्तंव्य पालन करना है। और जो 'उनके झमि* 
प्राय से यहुत यातों में एफमत धो उनकी अपेक्षा ऐसे 
पुरुष को अपना प्रतिनिधि बनाना उनके लिये यहुत झाय- 
शयक है;फ्योकि उसकी युद्धि से होने घाले लाभ का भरोसा 
है; परन्तु मेद फे विषय में उसके गलत दोने और आप सद्दी 
होने फे पिचार में यहुत सन्देद्द है। 

इस प्रश्न का विधेचन करते हुएए मैंने यद्द कल्पना की 
है कि जिनका भ्राधार ध्श्यद्ष गठन पर है उन सय फे विपय 
में मत पद्धति पिछले भ्रध्यायों में स्वीकार किये हुए मूल 
तर्््वों का भठुसरण फरतो दै। इस धारणा फे अनुसार भी 
मुझे प्रतिनिधितस्थ में एलची सम्बन्धी सिद्धास्त गलत जान 
पड़ता दे और इस प्रसह्ष में यद्यपि जो द्वानि द्वोगी यद खास 
सीमा में दवी रहेगी तथापि उसका व्यावद्यारिक परिणाम 
हानिकारक निकलेगा | परन्तु जिन यन्धनों द्वारा मैं ने प्रति- 
निधितत्त्य की रक्ता करने का धयत्ष किया है उनको अगर 
राज्यतंत्र ने स्थी कार न किया होगा; अगर छोटे प्षों को प्रति- 
निधि देने का प्रवन्ध न हुआ द्वोगा तथा मतधारियों की पायी 
हुई शिक्ता की स्थिति को किसीं तरद्द की कसौटी.से मत फे 
संण्या-षल में कुछ भेद न स्वीकार किया गया द्ोगा तो ऐसे 
घसक में प्रतिनिधि को निरंकुश विचार. स्थाउंत््य देने को 
लात्विक झाषश्यकता के दिपय में जो कुछ!कद्दा- जाय पद 
थोड़ा दे; फ्रयोकति ऐसे समय और सार्यत्रिक मत के उपयोग में 
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बहुमत फे अरभिश्ाय से किसी मिंन अंमिप्राय को ही पंलेमिएट 
में खुनों ज्ञाना सम्भव है। जो भूठमूठ जंनंसत्ताक पत्य 
कहलाता दै परन्तु वास्तव में फेवल मजदूर घर को य्पई' 
उसमें दूसरों फे प्रतिनिधि'न दोने से और उनकी यात न छनी 
जाने से, सब से संकोर्ण विचार के धर्गीय कानून से और सब 
से भयंकर स्वेकूप के राजनीतिक अश्ञान से मुक्त रहने का मार 
सिर्फ अशिक्षित लोगों के प्रतिनिधि के.प्रति और उनके 
अमभिप्राय का आदंर करने के प्रति जो ये दो उसी में घुर्ता' 
रहं सकता दै। ऐसा फरने फी कुछ मेरजी को घास्तविक 
रीति से ओशा रखी जा सकती है और इस मरजी को पूर्ण 
रूप से खिलने देने पर 'सारी बात निर्भर कर “सकतीं है। 
परन्तु एक बार” सर्वोपरि- राजनीतिक सत्ता प्राप्त 298 
वादे-अगर मजदूर दल इस या दूसरे किसी अपने अदा 
र स्वच्छुन्दवा के 'ऊपर कुछ * भारी अंकुश डालना भ्रपर् 
खुशी से कबूल करेतो कोई भी निरंकुश सत्ायाला घर 
देसे हानिकारक प्रभाव॑ से जितनी बुद्धिमानी दिखा चुकी 
अथंया दम कदने फी हिस्मत 'करंगे कि फभी दिखा सकता 
उसकी अंपेक्ता अधिक बुद्धिमानी दिखायेगा। 
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:; -,परहवों अध्याय । .. - 

, 5 /:, दूसरी, सभा,के विपय, सें। हे 
: अतिनिधि-शासन सम्बन्धी सिद्धान्त के सब दिपयां्म 
लो प्रश्न दो सभा फे नाम से परिचित हुआ है उसकी अपेएा 
दूसरे किसी धर. पर, विशेष, फेर के युरोपंखएड में, श्रधिई 
धर्चा नदीं चलती. दै। :इसने अपने से दख गशुने झावश्यर 
कितने दी अ््ो - की अपेक्षा: तत्वशानियों -का ध्यान 


प्रतिनिधि शेंसेन । शेटरे | 








ओर झधिक खाँचा है और निरंकुश जनसक्ताक राज्य फे 
पत्षपातियाँ से अंकुशित (निर्यंधित) जनसत्ताक राज्य के पद्द- 
पातियाँ फो पदथानने की यह एक किस्म की कसौटी माना 
गया है। मुमसे पूचा जाय तो जो जनसत्ताक राज्य दूसरी तरह 
से निरंकुश होगा उसके ऊपर दूसरी सभा जो कुछ अंकुश 
डाल सकती है उसको में कम द्वी आवश्यक समभता है; 
और मेरे विचार में ऐेसा झाता दै कि थगर राज्यतन्त्र .के 
दूसरे सथ॑ प्रश्नों का निर्णय योग्य रीति से द्वोता द्वोगा तो 
पार्लीमेएट एक सभा की यनो -दहै या दो सभाभ्रो की यद्द 
चात गौणरूप से, आवश्यक दै। है 
अगर दो सभाएं धोंगी तो उनमे समान तत्व मिले हुए 
होंगे या श्रसमान तत्व । अगर थे समान तत्वों की यनी द्वोगी 
तो दोनों एक हो सत्ता फे घश दोगी और जिसका एक सभा 
में चहुमत द्वोगा उसी का दूसरे में भी होना सम्भव है । यद 
चात सच है कि किसी काम की मंजूरी फे लिये दोनों की 
सम्मति दरकार होगी, इस से कितनी दी यार छुधार के मार्ग 
में भापे पिघ्न पड़ेगा; फ्योंकि अगर सोचे कि दोनों सभाएं 
प्रतिनिधियों की घनी हूँ भौर संस्या में एक समान हैं तो 
सदप धतिनिधियों वी एक चौथाई से फुद दो अधिक संएया 
मेप पिदे को मंजूर धोने से रोक सकेगी; परन्तु अगर फकत 
एक दी सभा द्ोगी तो बहुमत सिर्फ नाम पा दोने पर भी मस- 
दि के मंजूर होने का भरोसा रद्देगा। किन्तु यधपि सोचा , 
हुशा पसड़ सिद्धान्त में ' सम्मद दे तथापि अनुभप में आना 
सम्भप नहीं है। ऐसा यहुधा महददों होगा विः समान तत्यपाली 
दो सभाओं में से एकः खगभग पषमत हो थौर दूसरो लग- 
भंग बरावर में दर ज्ञाप। धगर किसी काम को एक सभा का 
पटुमत रद बरे सो दूसरी, में उस. बगम के पिरद का धोटा 


पे 
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'पदा.भी यहुत फर के बड़ा द्वोगा; इस से जो कुछ छुघार यो ः 
रुफ जायगा घद्द भायः सय प्रसज्ञों में ऐसा होगा कि उसके 
सारी जनता में कुछ से बहुत चेशी यहुमत नहीं होगा भौः 
सब से बुरा परिणाम यदी हो सकेगा कि यद्द काम कुछ समर 
तक मंजूर होने से अटकेगा अथवा पालमिएट फा घोटा वह 
मत देश के असली - बहुमत का झअझुसरण फरता है कि नई 
इसका निश्चय -करने फे लिये मतधारियों ,को फिर से श्र 
फरने को लाचार द्वोना पड़ेगा । डे 
दो सभाएं रखने के दियय में, जो भंधी उतावली रोकने 
र दूसरी सभा का विचार करने को ल्ाचार फरने फी 
दलील सब से अ्रधिक चार पेश की जाती है उस पर मैं कम 
ही जोर देता हूं; क्योंकि जिस प्रतिनिधि सभा में: कार्य: 
व्यवद्ार सम्बन्धी स्थापित नियमों से दो से ग्रधिक विवेचन 
की जरूरत न ॒पड़े उसकी व्यवस्था अंबश्य द्वी बहुत राय 
दोगी। मेरे विचार के अजुसार तो जो फारण दो सभाओं क 
पक्त में ग्रधिक बजनदार द्वो जाता है ( और मिसको में कब 
आवश्यफ समभता हं ) घद यद दै कि किसी सत्ताधारो 
पृथक पुरुष या सभा के मत पर दूसरे किसी की सलाइ 

की.लायारी न होने के विचार से दुरा असर द्ोता है। जरूरी, 
यात यह दै कि मनुष्यों का कोई दल दूसरे किसी की सम्मति 
लिये विना बड़े बिपयों में अपनी मुनमानी न करने पाये। 
<फिसो एक ही सभा का बडुमत जय कुछ स्पायी स्वरूप धास्प 
> कर चुकता दै--जय घद्द साधारण तौर पर एक दी, और साथ 
, काम करनेवाले पुरुषों का यमा हुआ दोता है अ (5 

. ॥ .. * सभा में दमेशा विज्ञय का भरोसा दोता दै तय मगर 
काम दूसरी कोई नियम पद्ध सा स्वीकार फरेगी 

नदों यद पिचारने की जरूत्त से. छुट्टी पाये स्टेगा 


+ २६६ प्रतिनिधि झोफेते । 








अपरा होती है।' भमीए समा एक पार राज्यतंत्र में सय से 
जबरदस्त थी और थाम समा फेवल अंकुश रखने पाली सत्ता 
थी। मैं, यद गद्दी मान सकता फि जनसत्ताक सामाजिक 
स्थिति में भमीर समा जनसछा पर अंकुश रखने में कुछ 
असली धजन रखेगी। जप एफ पक्ष की सेना दूसरे पक्ष फी 
सेना फे मुकायज़े में थोड़ी दो तय छोटी सेना को बलवान 
थमाने फा येद् मार्ग नहीं है कि दोनों को आमने सामने कर्फे 
मैदान में भिड़ा दें। ऐसी व्यूदसचना से फम चलघाली 
अपधश्य पराजय धोगी | यद्द अगर कुछ भी खलाभमदायक काम 
कर सफती हैँ तो स्वयं अलग रह फर और प्रत्येक जन 
अपने पक्त में या विपक्त में दोने फी घोषणा करने को लाचार 
करने से नहीं, घरंच अपना स्थान जनसमूद की विरुद्धता के 
थद्ले उसफे मध्य में ले जाकर फिसी खाल बिपय पर अपने 
साथ सब से अधिक मिलसुल जाने वाले तत्वों को अपनी 
ओर खाँचने से; प्रतिपत्षी संस्था का चेहरा धारण कर 
अपने विरुद्ध साधारण पफता खड़ी फरने से नहीं, चरंच 
मिध्रित समूह के एक अंग के तौर पर काम फरने से, उसे 
अपना सिफा जमाने से और जो बहुत डुबेल द्वो जायउस भंग 
को अपने यल को सद्दायता द्वारा बहुघा प्रवल करने से। जन 
सत्ताक राज्यतंत्र में असली अंकुश रखने चाली सभा कोत 
_लोकसभा फे अन्दर रहकर उसी की मार्फत काम करना 
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ब्ब्प्ध्व कह 
यद मैं साबित कर चुफा हूं कि प्रत्येक शासन-पद्धति में 
प्रवल सत्ता दो उस पर अंकुश रखने के लिये एक मध्य 

< थौर.ज़नसत्ताक राज्य में जनसत्ता पर अंकुश रखने ' 
_ प्ध्य स्थल द्वोना चादिये) और इसको मैं राज्यतंत्र फा 
_थ: नियम मानता हैं। है: पर जिसका प्रति* 


, प्रतिनिधि शासन श्ेम७ 





ै तत्व जनसत्ताक दो :घद अपने पिछले पेतिदाखिक 
स्व के कारण, ऐसा अंकुश स्पान धन्य की अपेत्ता दूसरी 
गया अमीर समा के स्परूप में रखने को रुजी दो तो 
"पक्के उस स्थरूप में रखने का सदल कारण है, परन्तु मुझे 
“शहद स्थपरूप सवर्य संध से अच्छा या अपने उद्देश्य के 
पि फिसी रीति से सब से प्रभावशाली नदों दिखाई देता । 
गर दो सभाएँ हो। भौर उनमें एक घतिनिधि धाली और 
परी सिर्फ घर्ग प्रतिनिधि घाली या फेवल थे प्रतिनिधि को 
तो में नहीं समभता कि जद्दाँ समाज में भ्वल सत्ता जन- 
जल की द्ोगी वहां दूसरी समा पद्दिली की भूले रोकने में भी 
छि धस्तुतः समर्थ हीगी । घद्द अगर रखी जञायगी तो उस 
हे परिचय झौर अभ्यास दो जाने से, न कि पक्र सबल 
प्रंकुश के तौर पर #चद्द भझगर झ्पनी स्वतंत्र इच्छा से लेना 
बादेगी तो उखका दूसरी सभा की तरद सामान्य वृत्ति से दी 
बैसा करने को, उसी की तरद्द जनसत्ता प्रधान रहने को, 
शरीर फानून घनाने घालो सभा को अधिक लोकप्रिय शाखा की 
चचानफ भूल सुधारने या लोकप्रिय कार्यों में उसके साथ 
चढ़ा ऊपरी करने में द्वी सन्‍्तोपष मान लेने को लाचार 
दोना पड़ेगा। 
बहुमत के प्रभाव पए जिस असली अंकुश का आधार 
अब से रद्देगा घद शासन करने यचाली संस्था की सब से 
लोकप्रिय शाखा फे यल के विभाग पर; ओर मेरे सब से 
दृढ़ विचार के भजुसार जिस पद्धति के ऊपर उसके यल 
का खब से लाभकारी सामअस्प किया ज्ञा सकता दँ उसको 
- मैं पद्दिले सूचित कर चुका हूं। मैं ने यह भी दियाया है कि 
यहुमत अपने मुकायले को पार्लमेएट के धदुमत फे यल हारा 
। सम्पूणें सता चलाये तो भी भगर छोटे हि 


के. मलिक रन नई रे 





संच्या फे दिसांय से शुद्ध.जन उसच्ताक सज्य “के नियम पर 

मिलने योग्य प्रतिनिधि पाने:का (समान “हक मोगने दिया 
ज्ञाय तो: ऐसे प्रवन्‍्ध उसे; दूसरे “समासद हो 

- प्रिय :छफ ' फे जरिये :समा फे अन्दर देश फे इतने ढ्ड़े 
उत्कृष्ट चुर्धि फे पुरुषों की स्थायी उपस्थि 
रहेगा कि जन प्रतिनिधि फा यद्द विभाग किसी तंरद 
दल बाँचे यिना या कुछ भी देपजनक हक पाये. बिना 
संख्या चल फी अपेक्षा परिमाण' मैं बहुत अधिक चमन 
दाखिल करेगा और आवश्यक श्रंकेश का 
पड़ेगा। 'इस,से इस उद्देश्य के लिये दूसरी: समा की जर्द॒या 

नहीं है और दो भी तो इस उद्देश्य को सद्दायक नहीं 

धरंच कभी उसके साधन के मार्ग में किसी सम्भर्धित 

से बाधऋ भी छो, जञायगी | इतने पर भो॥या की गा 

के 


चाहिये तो इतनी बात इ्ट कियद्द ऐसे तर्वों फी धनायी शा।' 
कि स्वयं बहुमत के प्रतिकूल ओआने योग्य घर्ग स्वार्थ साधते 


के दोष का पात्र न होकर बहुमत के चर्ग स्वार्थ का सी ता 
करने और उसकी भूलों तथा श्लुटियाँ फे विद अपनी मी 
दाए आवाज डठाने को उभड़े ) दमारी अमीर सभा ( दाउस 


आव लार्डूलस ) फे ढंग पर धनी इुई संस्था शत 
और ब्यर्ति' 


तौर पर देखने में नदी झआाती । प्रचारित पद॒वी * हे 
गत धन फा जनसत्ता पर दबाव पड़ना यंद दोता दे 


अमीर समा निर्जाव दो ज्ञातीदै। |) 
जनसत्ता फे प्रभाव को सीमा और नियम में रखने की 
निद्धोंसिति किसी प्रधीय सं रक्क घुसति धाली संख्या कर्ज 


घूल तत्वों पर गठन करना - सम्मय दे उन सब में सर्व 
सूलतस्व रोम दी घुद्धि-छमा में छदादठ "हुआ हॉर्सि पड़ता 
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'है, क्योकि भद तक जो संस्थाएँ राज्यकार्य .का प्रन्‍न्‍्ध कर 
घुकरी है उनमें यह क्षय से नियमयद्ध, घुद्धिमती और दूर- 
दर्शी संस्था थी | लोफक-सभा शिस साधारण जनता फा प्रति- 
निधि है उसको चुटियां उस लोक-सभा की अपनी शुटियां 
दोती ईं--मैसे विशेष शिक्षा और ज्ञान का अमाव। इसका 
ड्ित उपाय यह हद .कि विशेष शिक्ता और क्ञान का गुण 
जिस संस्था में हो इस को उस के ,शामिल कर दें। अगर 
एक सभा लोगों का भाव प्रगण करती हो तो दूसरी को * 
स्पयं की इई राज्यसेवा में परीक्षित और स्वीकृत और 
ब्यवद्दार सिद्ध अनुभव में पत्ती हुई अपनी योग्यता दिखाना 
चाहिये। श्रगर एक लोक सभा दो तो दूसरी राजनीतिक 
पुरुषों की समा--जो जरूरी सरफारी झोद्दों या नौकरियों 
पर रहे द्ो।डन सभो जीधित सरकारी पुरुषो की बनी सभा-- 
दोनी चादिये। ऐसी सभा फेचल अंकुश रखने घाली सभा 
नहीं होगी धरंच दूसरे थहुत से कामों के लायक भी दो 
ज्ञायगी । यद्द फेवल अंकुश-यल ही नद्दीं घरंच प्रेरक पल 
चाली भी दो जायगी | लोगों को अंकुश में रखने की उस के 
द्वाथ में सौंपी शुई सत्ता जो उन्हें किसी सम्मार्ग मे आगे बढ़ाने 
को सब से समर्थ और बहुत कर फे सब से तत्पर दोते हैं 
उन्हीं के दाथ मे आयवेगी। जिस सभा को लोगों को भूले 
सुधारने का काम सौंपा जायगा घद्द डन के लाभ के विरुद्ध 
ज्ञाने धाले धर्ग का प्रतिनिधि नद्ों ग्रिनी ज्ञायमी, परच 
उन्नति के मार्ग में उस फे स्वाभाषिक नेताथों की यनी हुई 
मानी ज्ञायगी / अंकुश के काम को घजनदार और प्रमाव- 
शाली करने में झर किसी रीति का गठन इस के बरावर 
नहीं उतरेगा। जो संस्था दमेशा सुधार कराने में अग्र भाग 
लेगी यह चादे जिस कदर अनर्थ छे मार्ग में याधक दो 
हुंढढे. पु 


ना 
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सथापि उस के 'पिझ्द  फेवल 'रोधक-संस्था के नाम से 
चिज्ञाहट मचा कर उसे यन्द देना भसम्भव हो जायगा। 
इगंलेएड में श्रगर ऐसी वृद्समा बनाने की नौवत भरे 
( मुझे यद्द कहने की जरूरत नहीं है कि यह सिर्फ कह्पनाहै) 
तो घद्द नीचे छिखे तत्वों द्वार बनेगी-पिछले एक भध्यार 
में वर्णित कानून सभा (लेजिसलेटिव कमीशन) फे (जिसको मं 
'छुगठित जनसत्ताक राज्यतंत्र का एक झावश्यक अंग गितता है 
जोसमभासव्‌ हो या रद झुके दोंपे खब। जो प्रधान विचाएपति 
अथवा कानून या न्याय ७ की किसी अदालत के श्रध्यर 
था रद छुके हो थे सब | किन्‍्दों ने पांच पघ्ष विचाण्पति की 
काम किया दो ये सब। जो दो वर्ष किसी गुप्त मंत्री फे पद पर 
रहे हो ये सब; परन्तु उनको आम खमा में घुने जाने की भी 
स्वतंत्रता रहनी चादिये और अगर थे उसके समार्त 
चुने जाये तो तब तक के. लिये उनकी अमीर की पदूधी गा 
चुद्ध खभासद्‌ फा पद्‌ मुलतवी रदना चाहिये; किसी पुण 
को सिर्फ बुद्ध समा में रुथान देने के लिये ग्र॒पत मंत्री चुने कै 
से रोकने के निमित्त मुद्दत की शर्त की जरूरत है और दो ५ 
की मुद्दत बताने का कारण यद्द है कि जो मुद्दत उनकी पर्ष 
सन (पेंशन ) के योग्य बनाती है घहदी उनको इंद्ध समर 
के पात्र बनावे | जो प्रधान सेनापति फे ओददे पर रे हो 
खसब--जिन्‍्दों ने स्थल या जल सेनापति द्वोकर, स्प् हि 
जल में विजय पाने के निमिच पाबमिए: पा में विजय पाने के निमितत पार्लीमिएट से शायाशी पायी ६ 


५ ह# (0प्रघ5 ० ॥,३ए बयपे (0०प75 ० 
जो बनाये हुएए कामून के रू से इंसाफ करे बह कानून 
- और को स्पाय के. स्वामाविक निपम के अशुवार 
ज्याय की अदालत है.। ; 


६ परंपरा? हर 
की अदालत ६ 
इन्पाफ क्रो बा 
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थे सव। जो हिन्दुस्थान या प्रिटिश अमेसिका के बड़े लाट 
रहे हो थे सब और जो दस घपे तक किसी टापू के लाट (रहे 
हाँ थे सब। स्थायी मुरकी (सिविल) विभाग फे प्रतिनिधि भी 
होने घादियें । जो राज्य कोप फ्े उपमंत्री, राज्य के स्थायी 
उंपमंन्नी पे जरूरी ओहदे या ऐसे दी दूसरे ऊंचे और जिम्मे- 
चांरी के ग्रोददे पर दस घप तक रहे ह्वो उन सब को तुद्ध 
सभासद दोना चाहिये। इस प्रकार जिन्‍्दों मे राज्यकाय के 
प्रयन्ध में प्रत्यक्ष अज्ुभव प्राप्त व्या द्वो उनके साथ श्रगर 
तत्यशानी यर्ग का कोई प्रतिनिधि लेना दो--और ऐसा करना 
चस्तुतः इएट ऐ--तो यद विचायने योग्य थात है कि सास 
राष्ट्रीय विद्यालय में खास अध्यापको के झोदहदें पर कुछ धर्ष 
रहने से मलुष्य वृद्धसभा में स्थान पाने-फे पात्र द्वो सकते हैँ 
कि नदीं। फ्रेवल शाखतर या साहित्य फे घिपय में उत्कृ्ठता तो 
घेहद अनिश्चित और वियादपग्रस्त योग्यता है; घद्द निर्याचन 
वी शक्ति खच्रित करती दे परन्तु दूसरे गुण तो स्वयं प्रकाश 
हैं, ज्ञित लेखों के द्वारा उन्दों ने प्रतिष्ठा पायी है, उनका अगर 
राज्यनीति से सम्बन्ध नहीं होगा तो ये षांदित पास गुर्णो 
ये सबूत गद्दी हैं; और अगर ये राज़नी निक होंगे तो उत्तरोत्तर 
मंत्रीमएडल को पार्लमिण्द में पक्तशसत्र थरसाने को शाक्ति- 
मान दरंगे। 
इंगलेगड़ ये पुराने पेतिदासिक घरित्र से प्रीयः निश्चय 
होता दे दि विद्यमान राज्यतंध वा पलात्कार उच्छेद धोने का 
असम्भप प्रसक्ष न सोच तो अगर कोई दूसरी सभा अस्तित्व 
मैं आयेगी तो एसदा गठन झमीर (लाई) समा के दाँचे 
पर दरना पड़ेगा। अमीर सभा दे स्थान में, जैसा कि. मैंने ' 
अपर चिशित दिया है, पैसी पृद्समा या दूसरी कोई समा 
इसाने दो लिये उस सभा को परतुतः तोड़ डालने का 
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विचार करना प्रश्न के यादर की बांत है; परन्तु ऊपर 
“बुए यर्मों या' मद्दावर्मों को 'विद्यमांन मएडइल में जीवन 
अमीर के नाम से शामिल्ञ करने में शायद उतती दी 
कठिनाई नहीं पड़ेगी । पक अन्तिम और इस कंतपत 
अज्ञसार एक आवश्यक काम शायद्‌ यद्द * करना द्वोगा 
दंश परम्परा के अमीर्स को सभा मेँ स्वयं उपस्थित 
के बदले प्रतिनिधि घुनना पड़ेगा; यद्द| रिवाज स्का्च 
आइरिश अमीरों के विषय में जारी दो चुका दे और इस 
की सिर्फ ध्रृद्धि के कारण कदांचित किसी समय यह! 
श्यक हो जञाधगा । मि० हेयर की पद्धति का कुछ श्र 
करने से, अमीर्सो में जिस पत्ता का बहुमत द्वोगा वे 
उसी 'फा प्रतिनिधि छुना जाना रुफेया' जैसे-अंति 
अमोर पीछे एक प्रतिनिधि दिया जाय तो चादे जिस देते 
एक प्रतिनिधि चुनने द्या जा सकता है और इस कार: 
अमीर को श्रपनी इच्छाजुसार जथाबंध द्वोने की खवे 
दी जा सकती है । चुनाव इस प्रकार किया जा सकता। 
जो अमीर अपने वर्ग की तरफ से प्रतिनिधि चुने जन 
लिये उमेदवार हो उनसे इसकी घोषणा करायी जाये * 
पक सूची में नाम दर्ज करवाया जाय। एक दिन झऔर ' 
सरुथान नियत किया जाय और मत देने की इच्चा रन: 
अमीर उस दिन डस स्थान पर स्वयं अथवा पार्लमिएट 
साधारण रीति फे अछुसार अपने मुख्तार की माफत हीं 
हो । मत लिया जाय और उसमें दर एक थरमीर सिर्फ पक 
लिये मत दे ! जिस उमेदवाए को “पूरे दस मत ॥ ४ 
* निर्वाचित हुआ प्रगट फिया जाय अगर किसीकोंट 
' भत मिलें तो द्स के सिवा. और सब मतधारियाँ को 
मत धापस' लेने को कद्दा जाय झथवा उच्च संदया में से दि 
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डाल कर दस झादमी पसंद किये ज्ञायं। थे दस अपनी मत 
समिति यनावें और याकी मतदाता अपना मत फिर से दूसरे 
किसी को देने की छुट्टी पावें। ( यथा सम्भव ) जब तक 
स्थयं या मुख्तार की माफेत उपस्थित हर एक अमीर को 
प्रतिनिधि मिले तय तक इसो तरद्द घार थाए किया जाय। 
ज्य दस से कम संण्या बाकी रहे तव अगर घद पांच तक दो 
तो उन मतधारियों को झय भी एकप्रतिनिधि के लिये एक राय 
दोने दे भौर अगर थे पांच से कम हो तो उनका मत रद्‌ समभा 
जाय या शिसी निर्याचित उमेदवार के पक्त में देते दिया जाय। 
इस झटप अपवाद फे सिया प्रत्येक अमीर प्रतिनिधि श्रमीर 
धर्ग में से 'द्स जनों का प्रतिनिधि दोगा और उसके लिये 
उन सब ने मत दिया होगा, इतना द्वी नहीं, घरंच यह समझ 
दर उसे पसन्द किया दोगा कि पसंद के लिये सामने खड़े 
हुए खब उप्रेदवारों मे से उसको ले अपना प्रतिनिधि बनाने 
की सय से अधिक इच्छा रखते हूँ ।जो अमीर अपने वर्ग फी 
तरफ से प्रतिनिधि न चुना जाय उसको इसके बदले आम 
सभा फी छूट दो जाय | यद न्याय इस समय स्काच और 
आएरिश झमीरों के साथ उनके अपने राज्य विभाग में नहीं 
किया जाता। फिर अमीर-धर्म के सब से बड़ी संस्यावाले पत्त 
के सिया दूसरे किसी को झमीर सभा का प्रतिनिधि द मिल 
सबने का यस्धन दोनों के लिये एक समान दँ । 
यहां जिस पृद्ध सभा की सलाद दी गयी दै उसके गठन 
थी पद्धति ही स्थयं सब से भच्दी ज्ञान पड़ती दँ, इतना दी 
महीं चरंध इसदे समर्थन में ऐेतिदासिक शशाग्त औौर 
चास्तविक फकऋड्ीलो सफलता की दखील भी सद से दद़ूकर खागू 
पड़ सकती दे। दूसरी सभा दे गठन व; लिये पुऋ दूसरी साध्य 
पद्धति यद् दे दिए उसको पदली समा दे हाथ से चुनपापं। 
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फम्नक्न राज्वन॑त्ों की आयश्यकताएं मिन्न मिन्‍न होती हैं; और 
, कृय मलुष्प आरम्ग से थारम्म करना घादते हैँ तथा कब 
हमारे यहां दे जँसे पुराने राज्यतंत्र में जिन लगातार घटनाशों 
में राज्य कार्य दी पर्तमान ध्ययवस्था उत्पन्न की हैँ उन से 
अपने को याघ्य न समर्भे तय तो कार्य का विभाग करने में 
कुछ भारी भूल होना कम दी सम्मय है। सिर्फ इतना कद्दना 
यथेष्ट है कि अधिकारियों का ग्रिमाग विफ्यों के दिमाग के 
अजुसार द्वोना चादिये शौर जैसा कि दमारे यहां फे सेना 
विभाग में बहुत दाल तक था और झय भी किसी कदर है, 
क्थमायतः एक ऐ, अमिप्त विषय फे मिश्न भिन्न यिभागों पर 
निगरानी रखने फऐ लिये भिन्न भिन्न और एक दूसरे से स्वतंत्र 
विभाग न ऐने चादहिय । जदां साप्य उद्देश्य पक दे ( जैसे कि 
सपल सैन्प रखने का) पद्दां उसके ऊपर निगरानी रखने को 
नियुक्त सत्ता मौ एक द्वोनी चाहिये। एक दी उद्देश्य फे लिये 
योजित साथनों दा सारा समूद एक दी सत्ता और जिम्मेचारी 
थे अ्रधोन रादना घाहिये। जय उनका स्पतंत्र सत्ताशों फे पीच 
पिमाग द्ोता दै तब भत्येक सत्ता के हाथ में जो साधन आते 
हूँ थे उसके मन का उद्द श्य थन जाते हैं और धास्तव में उद्देश्य 
बरी सम्दाल रखने का काम राज्यतंत्र के प्रधान फे सिधा और 
किसो के सिर पर नहीं रहता, और उस प्रधान को कमी कभी 
विभाग का य्थोवित अनुभव भी नदी दोता। मिन्त सिन्र 
प्रकार के साधनों को किसो एक मुख्य भावना की प्रेरणा के 
अजुसार एक दूसरे से मिलाकर उनकौ सुगठित व्यवस्था 
नहीं कौ जाती । ज्ञव प्रत्येक विभाग अपनी जरूरतों को आगे 
डकेलता है तब केयल काम की खातिर काम के उद्देश्य का 
निरंतर त्याग द्ोता है। 
+ -खाधारण नियम से ध्रत्येक उत्तम या मध्यम शासन कार्य 
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पुरुष का 

छूक फाम फौत कसंता है भौर भगर की कुघ 

गया तो फिस फे फर्चर से, यद् सारी 5 माप 
झानंता 


उसका 
बिना नी रदती । डसकी उसके पूर्ण रूप में 
के लिये एक पेसा पुदप बादिये जो अच्ची 


उसके सारे यश का और दाराय होने पर उसके सारे अपयश 
का पात्र गिना जाय । इतने पर भे ज़िम्मेवारी घाँटने की 
शीवियाँ दें । उन में से दक में तो चंद ( बारी ) तिंय, 
द्ोती दै पयन्‍्तु दूसरी में न है। जब एकादी काम ऐे 

पक से अधिक पदार्धि' कारियों! की मंजूरी फी ज्ञदूरसत 
हो तथ वह निर्वेल पोती है। तो भी उन में से को इरव 
अखली दे है; जब कुध द्ोती, है तय उन पी: 
खिकारियों मे से फोर यद नदी कद सकता कि 'मैं ने नहीँ किंया। 
जितना अपरा में दिस्‍्तेद॒एप है इतना 

न 


वीक सा 
ये पदाधिकारी उस छुरे काम में दिस्सेदाय 
कानून विरुद्ध अपराध हो कामून के के हे 
अगर उस कप का समन 


और सजा फे विपय 

सजा घटवाएे जाती है) जद कु कप ! 
देसा कानून अवराध नदी दीता सिफी भे 
या अधिचार या इसी भेयी फा कुछ चोता दे घ्दों भ+० 
ट्विस्सेंदार' को अपने और सामने इस बात की 
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हैं। रुपये पैसे की बेईमानी तक का कोई विषय शायद 
ही ऐसा दोगा कि उसमें ' जिसको अंकुश रखने या उलदना 
देने का कत्तंव्य है उसने अगर यैसा करने में भूल की दोगी 
और पिशेष कर अगर उसकी मंजूरी दी होगी तो सम्बद्ध 
शुरुष अपने को प्रायः दोष मुक्त न समभेगा। 
इतने पर भी यद्यपि इस मामले में जिम्मेयारी दुर्यल दो 
गयी है तो भी है। उसमें शामिल दर एक आदमी ने अपनी 
तरफ से उस फाम में मंजूरो दी है श्र भाग लिया दै। परन्तु 
जब घद ह॒त्प द्वी स्वयं पन्‍न्द कोठरी में परामश करने पाली 
शासन समिति के यहुमत फा द्वोता है शौर कोई नहीं जानता 
या दिसी झन्तिम प्रसह्न विना ज्ञानना सम्भव नहीं है कि 
'फिसी सास सभासद ने उस काररधाई के पक्त में मत दिया 
है या विरुद्ध, तथ इस से भी यहुत बुरी स्थिति दो जाती दै। 
देखे प्रसह में जिम्मेवारी सिरे नाम फी है। घेन्थम फा कथन 
यथार्थ द्वे कि “व्यवस्था समिति परदा है" । 'बयवस्था समिति' 
का किया दुआ काम फिस्ती पक झादूमी की फारगरुजारी नहीं है 
और उस फे लिये किसी को भी जिम्मेवास नद्दीं घना सकते। 
व्यवस्था समिति को श्रतिष्ठा में भी जो कुछ यद्टा लगता है धह 
उसकी समएष्टि की पदयी में । और किसी खतंत्र सभासद की 
दृष्टि में घद अपनी प्रतिष्ठा समिति की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई 
सममने का जितना स्पाल,रखता दै उससे पद्द विशेष नहीं, 
ज्ञानती | यद्द ख्याल तो अब्र समिति स्थायी दोती दै और 
डखसके साथ झच्छे याघुरे दोनों में समासद का सम्बन्ध 
जुड़ा रद्दता दै तभी पशुधा जबरदस्त द्वोता है। परन्तु झाधु- 
निकः अधिकार पद को उथल पुथल में पेसा पंक्ति भाथ 
घनाने का कुछ भी समय -महों मित्रता। भौर अगर यहदद 


कु 
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दुद भी पिचमात है थो अधीनस्य स्पायी नौकरों की झत- 
शान पंक्तियों में थी €ै, इससे प्ययस्था समिति शासन कार्य 
फा योग्य साथग गही है और जब टूसरे कारणों से पक ही 
मंत्री को सम्पूर्ण सत्ता की सवतंगता देना यहुत खराब द्वोता 
दा तभी इसका उपयोग करना उचित दै। ४ 
५ दसरी ओर या भी पक अनुमय सिद नियम है हि 
झनेद दो परामर्श में घुद्धिमानी दै। और मतुष्य जब अपने या 
फिसी एकाघ सलाहकार के सिधा दूसरे किसी के शान का 
साधारण उपयोग गन्दी करता तब यद अपने विपय में भी 
भर पिशेष कर सार्वजनिक पिषयों में शायद ही सशा 
निर्णय करता है। इस नियम और उस दूसरे फे बीच में 
कुछ भी चामश्यक विरोध नदीं है। पक दी मलुष्य को सारी 
विधायक सत्ता सौंपकर उस के सिर सारी ज़वाबदेदी 
डाल देना और उसके साथ जरूरत होनेपर सल्ादकार 
सौंपना, परन्तु उनमें से प्रत्येक को अपने द्वी दिये हुए भमि* 
प्राय के लिये जधावदेद्द बनाना, सदज्ञ है । ४ 
साधारण तौर पर शासन प्रबन्ध के किसी विभाग का 
प्रधान केयल नीतिवेत्ता होता है। घद्द श्रच्छा मीतिपेत्त 
और योग्यता घाला मलुष्य भी हो सकेता है। थगर साधारण 
स्थिति इस प्रकार की न द्वो तो राज्यतंत्र फो खराब समभना। 
पंरन्तु उसकी साधारण बुद्धिमानी और देश के सामान्य 
लाभ के बिपय में उसका बांछित शान के साथ उसकी 
सधानता में खौंपे हुए विभाग का यये्ट और व्यवद्वार कुशल - 
कदताने घाला ज्ञान होने की /सम्भावना सिर्फ प्रासंगिक . 
अकेस्मात पर है, इससे, इसके लिये व्यवद्वार कुशल परामर्श 
दांताओं के अ्वन्ध की जरूरत है।' जंद्वां जहां फेयल अदुभव 
- शान. सम्पत्ति यथेष्ट द्ोती दै-जदां जद्दा ब्यवद्ार कुशल 
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परामर्शदाता में घांधित गुण अच्छी रीति से घुनकर निकाजे 
हुए ( न्‍्यायाधिकारी जैसे ) पुरुष में एकन्न मिलना सम्भव दो 
चद्दां साधारण उद्देश्यों के लिये ऐेसा एक पुरुष भौर विस्तृत 
प्रचलित विषयों का शान कराने के लिये क्ल्फों का स्टाफ 
प्रस्तुत प्रसंग के लिये काफी है | परन्तु यहुधा यद्द सम्भव है 
कि मंत्री किसी एक दी घुद्धिमान पुरुष की सजाद ले। अगर 
चद्द स्वयं उस विषय में भ्रवीण न द्वो तो उस एक ही पुरुष 
फी सलाद पर पूरा भरोसा रख कर उसके अनुसार चलना 
यथेण्ट नहीं है, यहुथा, मौके मौके पर नहों, घरं च 
साधारण तौर पर; उसे विविध झभिप्राय सुनने भौर परामश 
सभा में चली हुई चर्चा से झ्पना मत ठद्दराने की जरूरत 
पड़ती है। दइृष्टाम्त के तौर पर, थद्द स्पष्ट दै कि स्थल और जल 
सेना सम्बन्धी विषयों में म्वश्य कर के ऐेसा होना चादिये। 
इस से स्थल और जल सेना सम्बन्धी मंत्रियों फे लिये 
और सम्मचतः दूसरे कितनों फे लिये परामर्श सभा फी 
व्यवस्था दोनी चाहिये श्रोर उन सभाओं में भोौर प्रथमोक्त 
दो घिमागो की सभाओं में तो अवश्य कर के बुद्धिमान और 
अमुभवी ज्यवद्यार कुशल मनुष्य होने चाहियें। शासन 
(कार्यकारिणी ) सभा के प्रत्येक परिवर्तन में मी इललिये कि 
सय से ध्रेष्ठ मजुष्प भाप्त करने का उपाय रहे; उनकी नियुक्ति 
स्थायी होनी चादहिये। और ऐसा कट्दने से मेरा मतलब 
यद है छि जिस मंत्री दल ने उनको नियुक्त किया हो उस के 
साथ जलसेना विभाग के लाड़ों की तरह उनकी तरफ से 
इस्तीफा देने की झाशा न रखनी चाहिये; घरंच जो नियम इस 
समय ब्रिटिश सेना के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तिके सम्बन्ध 
में घलता ए यद अच्छा एै। भर्थाव्‌ जो लोग द्रजे व दरजे 
पंदोक्षति फे साधारण क्रम से नहीं, परंच मनोनीत होकर 





रे 


रे बिना सुझे आर बिना 
सेम्यन प्रधान अ डर 
सन दकारों, अ हे चाहिये 


जा ख़के इस किस्म के 
रे 2 रसका विचार दिन्दुस्थान के गब- 
सभाओं पे को शोर निश् खुल को मद (फार्यकारिए)) 
पयमर बहुत जे कम देवी है । जो, व्यवद्वार) शत 
थ जेनरस ह र का और जो 
उससे लत मी समोएजली हे हा बह होकर 
को डे सन्नी हर रन लेक है। पे लिन में हो उन 2! 
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झुसार मन्त्री समा के प्रत्येक सभासद से राय देने की झाशा 
की ज्ञानी है और पहथा यद केयल सम्मति ही होती है, 
परम्तु जब मत भेद पड़ता दे तथ प्रत्येक समासद फो अपनी 
राय के लिये कारण दिखाने की छूट है। यद दमेशे का 
प्थाज़ भी हैँ भ्ौर गध्नर मेनरल या गवर्नेर भी ऐसा हो 
करते है । साधारण प्रसहों में पहुमत से निर्णय दोता है भौर 
इस से मन्त्री समा को शासन प्रबन्ध में कुछ यास्तविक 
भाग मिलता है, परन्तु अगर गयनर जेनरल या गबन र उचित 
समझें तो उनको अपना कारण यताकर उनका संयुक्त मत 
भी म मानने की ,स्थाधीनता है। परिणाम यद द्वोता है कि 
राज्य प्रवन्ध के प्रत्येक एत्प के लिये प्रधान स्वयं पूर्ण रूप से 
जिस्मेयार रद्दता दै | मंत्री समा के समासदों की सिर्फ सला- 
दहकार की जिम्मेषारी रहती है। परन्तु उन में से प्रत्येक ने 
क्या सलाह दी है भौर अपनी सलाद्द फे लिये फ्या फारण 
दिएाया दै घद जो खेख रूप में प्रकाशित करने योग्य दोता 
है और पार्लीमिएए या लोक मत फे अनुरोध से हमेशा 
प्रकाशित किया ज्ञाता दे उस से सदा मालूम द्वोता है। 
फिर उनका ऊंचा दरजा और राणज्यप्रयन्ध फे सब कामों में 
प्रत्यक्ष भाग धोने से राज़काज में मन लगाने के लिये शौर उस 
के प्रत्येक विभाग पर श्रच्छी तरद ब्िचारी हुई राय कायम 
फरमे तथा जानने के लिये उनको प्रायः ऐसा भ्रवल छेलु है 
मार्गों साटी जिस्मेवारी उन्दीं फे सिर पर है। 
सउसे ऊंचे दरजे के शासनप्रवन्ध का काम करने की यद्द 
पद्धति साध्य चस्तुओं के लिये अमुकूल साधनों का योग 
प्राप्त करने का एक सब से सफलतापूर्ण दृष्टान्त दै; परन्तु 
राजनीतिक इतिदास.अमी तक कुशलता और युक्ति की कार- 
“र्थाहयों में पहुत फलदायक नद्दीं इआ दै इससे उसको “पेसे 











(_रैग्र कक कक 
इेसरे श्प्क्न्त दिसाना थक है ह् न 
६ हुई है के भजभय से राज्यनीति 
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लने फा काम--जो अपने सामने आय उन्हीं में से सबसे 
अच्छे को घुनने का नहीं, धरंच सयसे अच्छे को दूंढ़ने का 
और जब चाहे तय मिल सके इसके लिये जिन ज्ञिन योग्य 
पुरुषों का समागम द्वो बन सबकी याददाश्त पनाने का फाम 
बड़ी मिदनत का दे भौर उसमें सूदम तथा अति प्रामाणिक 
दि दरकार है । और ऐसा कोई दूसरा करत्तेब्य नहीं दे 
जिसका इसकी अपेक्षा साधांरणतः यशुत घुरी तरद पालन 
दोता दो और इसकी अपेत्ता जिसमे भिन्न भिन्न विभागों के 
प्रुक्षियों के सिर यथासाध्य पूरी जिम्मेवारी रखने और उनसे 
पक सास फर्ज फे तौर पर अदा करने की यहुत जरूरत दो । 
जो किसी साधारण चढ्ाऊपरी की परीक्षा द्वारा नियुक्त 
मद्दों दोते उन सब नीचे फे झोददे धालों को जिसकी भातद्दती में 
पे फाम फरते द्वी उस मंत्री की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पर नियुक्त 
करना चाहिये। प्रधान मंत्री के सिया और सथ मंत्रियों 
को स्थाभाविफ तौर पर उनका भ्रधान मंत्री चुनता है. और 
प्रधान मंत्री स्वयं भी यधपि घस्तुतः पार्लीमेएट से चुना जाता 
है तथापि राजसत्ता में उसको नियमपू्ेक नियुक्ति तो राजा 
के द्वाथ से दी दोनी चादिये। अगर फोई मातद्वत कर्मचारी 
हटाने योग्य दो तो जो दाकिम उसे नियत फरता द्वो उसी फे 
द्वाथ में टसे दृटाने की सत्ता ट्लोनो चाहिये; परन्तु ऐसे कर्मचा- 
रियो की अधिक संख्या खास अपने अनुचित ब्यवदए्र फे घिना 
दाने योग्य नदोनी चाहिये; क्योंकि जिनके दाथ से राज्यकार्य 
का साय पिस्तृत प्रदन्ध द्वोता दँ चौए जिनके शुण मंत्री के निज 
गण की अपेक्षा जनता के लिये साधारणतः बहुत थधिक 
ज्झूरी ईैँ डन मनुष्यों पा समूद, इस गरज़ से कि संत्री अपनो 
इघ्दाजुसार घस सके या दूसरे किसी को नियुक्त कर अपने 
शाजनीतिक सलाम की पृद्धि कर सके, पिना किसी कसूर के 
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22007: ईने पो्य ले तो भी 
'धपने काम में सम ज्याका 
संघरी के बत पृ भरोसा 


जो हे ; 
नियुक्ति का मिन्‍्दग! देनीय दद्प्ता है उसमे जेनसत्ताऋ राखके 
शासन किनाय का मुरय अधिकार भपवार उप ह्वोना चाहिये 
यानद्वा $ थमेरिकन राज्यतक है सारी जनता के दाय से राष्ट्र 
पत्ति के चुनाव दे; फ्यि दर सौदे कद काजो कायदा 
य 
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करेगा और यह नेता राजनीतिक जगत में हमेशा एक .अगआ 
और यहुधा सब में अगुझ्ा दोगा।:-परेन्तु "अमेरिकन संयुक्त 
राज्य फे संस्थापक में से सथ से; पिछला: मनुष्य जय से 
अन्‍्तर्द्धान हुआ तव से उसका अध्यक्षतो प्रायः सदा एक 
अपरिचित पुरुष दोता है श्रथया अगर घद्द छुछ भी प्रतिष्ठा 
पाये रद्दता दै' तो राज्यनीति से किसी भिन्न द्वी विषय में । 
और जैसा फि में ने कद्दा दै, यद कुछ अकस्मात नहीं है घरंच 
वर्तमान स्थिति की स्वाभाविक परिणाम है । चुनाव का जो 
ढंग सारे देश में फैल रहा ऐै उसमें पक्ष के सब से उत्कृष्ट पुरुषों 
की उमेदयारी फभी सब से लाभफारी नद्ीीं निकलतो । सब 
उत्हा्ट पुरुष अपने सिर पर शत्रु खड़े किये रहते हैं. श्रधवा 
उन्हों ने ऐसा कोई काम किया द्वोगा जिससे जनता फे एक 
था दूसरे बड़े स्थानिक विभाग का मन दुखी हुआ द्वोगा 
और मत संख्या पर दानिकारक अखर पड़ना संभव होगा, 
अथवा और कुछ नहीं तो ऐसी कोई राय द्वी जाहिर की 
दोगी ६ परन्तु को मझुप्य अपना पद्दिले का फुछ प्रसिद्ध चरित्र 
नहीं रखता, जिस फे दिपय में कुछ जानकारी नहों है सिया 
इसफे कि घद् अपने पक्त का मत रखता है, उसके लिये पत्त की 
सारी सेना तत्परता से मत देती है। ज्ञय राज्य का सय से 
उच्च पद्‌ भति कुछ यर्पों पर लोक निर्वाचन से देने को धोता है 
सब साण थचा हुआ समय मत की याचना में जाता है। 
राष्ट्रपति मंत्री, पक्त के सुख्रिणा और उनके असुयायी सभी 
मत-पाचझ दँ। राज्य नीति के सम्बन्ध में सारी जनता का 
ध्यान पेघल पुसपलचण पर खगा रदता है और प्रत्येक 
सा शनिक प्रश्न पे; दिपय में चर्चा चलाने और निर्णय करने 
में डसओे अध्यक्ष दे: घुनाव पर द्वोने पाले कल्पित प्रभाव का 
जितना विचार रखा जाता है उसकी अपेचता डसदे शुण दोप 
है. 


अलुकृूल आने योग्य स्वतंत्र 
मिश्र. न री रक्त द्दै। जैसे श प्रधान अंत्री को 
पर्लीमिए्र: भंग करने औरः से आर्थना फरने की वास्त- 
५९ 7 सत्ता झगर उपक्ो हो और झगर सभा के 
तसे अलग ही जमे के उसको इस्तीफा 
इसे या सभा विसर्जित फरने के ३४4 


पार्लामेएट भंत 
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करने की सत्ता द्ोनी चाहिये। समापति और समा दोनों में 
से एक को कमी थर्षों की लम्बी मुदत तक एक दूसरे से 
झलग होने का फोई कानून फे रू से उपाय मन द्वो तो 
उन दोनों में कगड़ा उठने पर ऐसी कोई सम्भाषना म रहनी 
चादिये कि राज्यकाय में भारी अड़चल पड़ जाय । इतनी 
खम्यी मुददत तक दो में से एक या दोनों तरफ से कुछ फूट 
युक्ति श्राजमाये बिना थो दी सुगमता से काम चलाते रद्दने फे 
लिये तो स्पतंत्रता के जिस प्रेम का भौर मनोनिप्रद के 
जिस अभ्यास का योग मिलने की जरूरत है उसके पात्र अब 
तक थोड़े दी समाज मालूम दुए है। झौर यद्द झ्रन्तिम परिणाम 
न निकले तो भी दोनों सत्ताओं की तरफ से एक दूसरे के 
काम फो तोड़ न डालने की आशा रखना यह मान लेने के 
बरायर है कि उनमें परस्पर मौन और सावधानता की ऐसी 
चृत्ति व्याप्त रहेगी कि राजनी तिक ब्यवद्वार में सीध्र पत्त विरोध 
का विकार और उत्तेजना उन्हें कभी येघ नहीं सफेगी | पेसी 
घूक्ति कभी द्वो भी तो जद्दां हो पहां भी उसको सीमा से थाद्र 
आजमाने में सता है। 
दूसरे कारणों से मी यद्द इ्ट जान पड़ता है कि राज्य में 
फिसी सत्ता को ( और वष्द खिफे शासन सभा धो सकती 
है ) चादे जिस सभ्य जैसा उचित जंचे उसके असुसार नयी 
पालीमेए्ट घुलाने की छूट दोनी चाहिये दो विरोधी पत्चों 
में से किसको प्रवल सद्दारा है इसमें जब सचमुच सन्देद्द हो 
तप इस थिपय का, नुण्त परीक्षा कर, निर्णय करने का 
कानून के रू से उपाय होना जरूरी है। ज़ब तक यद्ध विषय 
अनिश्चित रहता है नव तक दूसरे क्रिसी राजनीतिक चिपय 
पर उचित ध्यान देना सम्भव नाहों है। ' और यद देर कानून 
सम्यन्धी या शासन सम्बन्धी सुधार के विषय में राज्य- 
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अफसर के द्वाथ में भारी लाभ सौंपा गया हो उसको दूर 
करने की धशक्ति खय॑ं दी एक दोपए है। यद्द पाबछनीय नहीं 
है कि किसी खराय या झयोग्य न्यायाधीश को- ऐसे अलु 
[चैत बर्ताव के सिचा, ज्िसफे लिये फौजदारी सपुर्द कर 
सकते हैं; और किसी कारण से दूर करने का कोई उपाय 
न दो और जिसके ऊपर इतना अधिक दारमदार रद्दता है 
बह अफसर जनमत या अपने द्वी अन्तःकरण के सिया दूसरे 
'किसो ज्यायदेदी से अपने को यरी समझे। फ़िर भी प्रश्न 
यद्द है कि न्यायाधीश को खास पद्वी में, भौर ईमानदारी की 
नियुक्ति फे लिये यधाशक्ति सब उपाय किये गये मान ले तो 
सरकार या लोष्मत फे सामने अधायदेद्दी की श्रपेत्ता अपने 
और सामाजिक अन्तःकर ण फे सिया दूसरी किसो येजिम्मेवारी 
की स्थिति में उसका यर्ताप पिगड़ने का क्या एक तरद से 
कम रुख रहता है ? शासनविभाग की जिम्मेयारी 'के सम्बन्ध 
में तो अ्तुभव से निश्चय दुआ दे कि ऐसा है। और उसके 
ऊपर जो जयायदेद्दी डालना चादते हैं घद् चुनने घाले फे मत 
की द्वो तो भी दलील उतनी द्वी मजबूत रद्दती है। न्यायाधीश 
में खास करके आवश्यक शान्तता और निष्पक्तपात के गुण 
लोकमत समितियां के गुणों 'में मद्दी गिने जाते! सौभाग्य से 
स्वतन्त्रता पर भी जिस लोकमत के अंकुश की आवश्यकता 
है उसमें इन गुणों की जरूरत नहीं है। न्याय का गुण भी 
यथधपि खब मनुष्यों के लिये और इससे सब मतधारियों फे 
लिये ज्ञरुरी दे तथापि यद किसी घुनाव में निर्वाचित करने 
चली पृत्ति नहों दै। न्‍्पाप भीर निष्पक्षपात पारलीमेए्ट के 
सभासद में उतना दीं कम' थ्रापश्यक है जितना मनुष्य के 
किसी साधारण कार्य' व्यवद्दार में। मतधारियों का कामे 
इकदार उमेदवार को दृक देने या प्रंतिदन्दियों के सामान्य 
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युणों के पिपय में निर्णय फरने का ग्दीं है यरंच इतना ही 
प्रयेट करने का है कि उनमें से किस उमेंदयार पर उनको 
सप्स भधिक पिश्यास है और कौतस उनके रजतीतिड 
सभिप्रायों का सतय से भ्च्छा प्रतिनिधि है। न्यायाघीर 
ता दुसरे मनुष्यों फे साथ जैसा यर्ताय करता है पैसा 
दा. यताय अपने राजनीतिक मिश्र या झपने मिकदस्प 
परिचित पुरुष के साथ करने को याघ्य हैं। परसतु श्रगर 
मतधारी ऐसा करें सो मूर्खता और कंस्तव्य भ् मी समझा 
जाय। लोकमत के घात्यिक अंकुश से जैसे दूसरे द्वाकिमों 
पर द्वितकारी भसर द्वोता है चैसे न्यायाधीशों पर द्ोगा इस 
धुनियाद पर कोई दलील नहीं कायम की जा सकती, क्योंडि 
इस विषय में जो स्यायाधीश अपने न्याय फे काम के तिंए 
लायक द्वोता है उसके काम पर भी जिसका सचमुच उपयोर्ग 
अंकुश रद्दता है चद.( कितनी दी यार राजनीतिक मुकद्दमों में 
जैसा दोता है उसके सिचा ) साधारण जनता का अ्रमिप्राव 
मंद्दी है, यरंच जो एफ मात्र सार्वजनिक संस्था उस म्यावा- 
धीश फे बर्ताव और गुर्यों फी योग्य परीक्षा कर सकती 
उसका अर्थात्‌ उसकी अपनी द्वी अदालत की वकील सभा 
का अभिप्राय है। मेरे कददने का. मतलय यद्द न सममता 
चाहिये कि खाधारण जनता का न्याय प्रबन्ध में भाग लेता 
कुछ जरुरी नहीं है, यंद्द तो सब से अधिक जरूरी है। परन्तु 
किस तरह ? न्याय-पंच (छुरी) की हैसियत से न्याय के फाम 
का. कुछ भाग स्वयं फरके। जिन थोड़े से प्रसज्ञों में लोगों को 
अपने प्रतिनिधि की मार्फेत कांम करने की. अपेक्षा स्वयं फरना 
यहुत अच्छा है उनमें से एक यद्द है; और यद्दी एक-प्रसझ 
पैसा दे कि, जिख-में हुकूमत चलाने घाले पुरुष की की हुई 
अलो के लिये इसे जवावद्ेद बनाने से जो: परिणाम:निकलता 
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है उसकी अपेक्षा उन मूलो को स्वयं सद्न*फरमा अधिक 
अच्चां है। अगर न्यायाधीश को अपने' ओददे से लोकमत 
द्वारा दूर कर सकते हों तो जो लोग उसे मौकूफ फराना 
चाद्वते द्वोगे उनमे से प्रत्येक जन इस मतलव से उसके 
इन्साफ फे फैसले से उपाय दूंढ़ निफालेगा । मुफदम न सुने 
हुए होने से अथवा न्याय भयण में घांछित सावधानी या निष्पत्त 
घृत्ति यिना छुने दुए धोने से कुछ भी राय कायम करने फो 
बिलकुल भसमरथथे जनता के सामने झनियमित प्रार्थना के 
रूप से थे लोग यपासाध्य उन सथ उपायों को ,पेश करेंगे; 
जहां कोघ और विरुद्ध भाव होगा घद्दां उसको भड़कायेंगे 
और जहां मद्दी ध्वोगा यहां नये रुप से जगाने की फोशिश 
कर गे। झगर भसह रोचक दोगा और ये मनुष्य पूरी मिद्दनत 
करेंगे और उनके विरुद्ध न्यायाधीश या उसके मित्र 
रंगभूमि में उतर कर विरुद्ध पक्ष में पैसा ही मजबूत 
बारण भद्दी दिखायेंगे तो थे अपने उरश्य मे अवश्य प्रिजय 
पायेंगे । परिणाम यद्द द्ोगा कि म्यायाधीश सोचेगा फि 
शामाजिक घ्यार्थ सम्यन्धी दर एक मुफइमे में उसका किया 
इआ पसला उसके ओददे को जोखिम में डालेगा और उसे 
जिस बात वा पिचार करना अधिक आपश्यक द पद्द यद 
मदद कि बौन सा पैसला ध्याय पूर्पक एै परंघ वीन सा फैसला 
लोगो में लब पे झधिष: दयाना हायगा अयपा दुए एल कपट 
चलाने में सद पे कम साधनमूत होगा। भअमेणिता में गुट 
साएडलिदः राज्यों थे: मये था छुपरे दुए राज्यतत्ों मे स्थाया- 
पिवारियों को नियत सुददत पर हये छोदः निर्दायन थे; लिये 

पेश बरने का जो रियाज्ञ हारी किया टै, मैं शो सममता हैं कि 
चद्द एक इतनी थड्टी भूल सादित होगी दि शितनी बड़ी मूल 
जगसक्ाबः राज्य मे छभी तदः नहीं को होगी। सौर 


हे 





७ ननननननननलनब लि 
ध्यवद्वार सम्बन्धी जो अंच्छी संमम्त संयुर्त 
के लोगों फो कमी पूर्ण रूप से नहीं छोड़ती पद इसके पिरद 
आन्दोलन फरने लगी है और इससे अन्त में यद्द भूल 
सम्भव दै यदद जो कद्दा जाता है. चद न दीता तो यद्द, 
जाता कि थ्राघुनिक जनसत्ताक राज्य दी अधोगंति की औप 
सचमुच पहुत बड़ा पहला कदम बढ़ाया गया है। # 

जिस बड़े,और “आवश्यक मएडल सरकारी. नौ 
का स्थायी बल दे अर्थात्‌ जो. लोग राज्यनीति- के परिवर्दत 
से नहीं यदलते घरंच.जो प्रत्येक मेंत्री-फो झपने असुभव 
अमल जार भी गाल सम्बन्धी शान की मदद देने, उसे कार्य ब्यवद्दार 
झानकारी,से जानकार पना और उसकी साधाप्प लिए 

कछ किरें भी 'मुसे खबर मिली है कि जिन मराण्डलिक रग्पा 
न्यायाधीश छोक निबोचन से नियुक्त हुए. है वहा उनका' नें 
चास्तव में जन प्मूह नह करता वरंच पश्चा के नें करते (] को 
मतधारी .पक्ष उमेदवार के पिया दूसरे किसी को "मत देने का कह 
करता हा नहीं इस कारण ख राष्ट्रपात या माण्डलिक राज्य के गवनर 
के द्वाय से जो पुरुष नियुक्त होता! बह्दी बहुत करके अठक में चर 
लाता दे।.. इस प्रकार एक धुर रिवाज दूसेरे धुंर “रिवाज को अंक! 
ज्ञ रखता है या सुपारता ऐ। मर पक्ष के 
कर भत देने का जी रिवाज (नहां चुनाव का काम दर अंर्वर् शत 
सपमृह का थापा हुआ रहता है उन खव प्रठंगा से ऐसे दोप ० मर श। 
यही रिवाज ) लए चुने जाने गा ओइदेदार छोगों के , ही 
नहीं चर्च उनही तरफ से दूपरों के द्वारा .पहन्द किये जॉन चा! 
उस प्रसंग में उठे, भी- भारी दोप _का ददख दबाने की हे 
रखवा है ॥; प्रंंपकार - हु 


बढ 
घ * 
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रानी में महकमे.फा फुटकर फोम फरने के लिये क्यम रदते 
हैं--साशंश यद्द कि जिन से व्ययदार फुशल सरकारी नौकरों 
का समूह बना है और जो दूसरे लोगों की तरद, ज़्पो ज्यों उमर 
- में बढ़ंते जाते दँ त्पों त्यों ऊंचे ओोददे पर पहुंचने की आशा 
रखकर अपना काम छोटी उमर से, आरम्म फरते हूँ - उनके 
सम्पन्ध में तो स्पष्ट है कि उनको प्रत्यक्ष सापित और गदरे 
अनुचित पर्ताव.बिना दटाने और अपनी पुरानी नौकरी के 
सारे लाभ से द्वाथ धोने का पाभ्र ददृराना अनुचित है। यल- 
यत्ता यद भूल घद्दी नहों है जिसके लिये उन पर फानूनी 
काररबाई की जा सकती है धरंच कर्तव्य पालन में ज्ञान बूझ 
कर को हुई लापरधादही, या जिन उद्देश्यों से उनको फोम 
- सौंपा जाता है उनके सम्बन्धमें ये एतवारी सूचित फरनेबाला 
यर्ताव भी उसमें शामिल है । इस से झगर उनके ऊपर ब्यक्ति- 
गेत अपराध खगाने का मौका न द्वो तो उन से बचने का 
भार्ग इतना द्वी है कि उनको पंशनियां के तौर पर ज्ञमता फे 
मत्ये ठोक दें अर्थात्‌ पंशन देकर काम से अलग कर दे | अतएव 
सय से झावश्यक बात यद्द है कि आरम्भ में द्वी नियुक्ति अच्छे 
दुह्न से की ज्ञायः और इस से विचारने फो यद्द रदना है कि 
किस प्रकार की नियुक्ति से यद्द उद्देश्य भली भांति सघेगा। 
पदले पद्दल नियुक्त करने में, पसन्द करने में सास दोशि- 
थारी और शान के अभाव का भय थोड़ा दी दै परन्तु पत्त- 
चात और निज के था राशमीतिक स्पार्थ का भय भधिक है। 
थे लोग साधारण तौर पर अपना काम सीखे हुए दोने फे 
४ "दारण नहीं, परंच सिखाने » उद्देश्य से जयानी झे धारमस्म 
में नियुक्त दिये जाते हैँ इस से अच्छा उमेदयार परख निका- 
काने दा जो पक दी साथन दै घद उच्च शिक्षा की साधारण 
शापाओं में प्रयीणता है; ौर इसकी परीक्षा करने के लिये 







क्षो सोग नियुक्त फिये ज्ञाय॑ ये ७ या या व गा आर न 
कठिनाई फे निशय कर सकेंगे।' 


मनिष्पछ भाष सगे श्र पिना के 

इन दो में से किसी एक शत थी परास्तविक मं 
हाँ रखी जा सपः ती। फ्योंपि उसको साश मरोसा सिफ 
रिश पर रखना पड़गा पने दे कैसा 
निःस्पृद्द दो तो भी जिस मह॒प्य को उसके 
डाएने फी सत्ता द्वोगी जिस का रजनी 
घहद जिस मन्ध्री दल में है उसके लिये आवश्यक दोगा उस 
प्रार्थना फे पिखद पद कमी नहीं दे सकेगा। हैं काय्पो 
से राजनीतिफ मां मेले में ने चड़ने 
लगते पी सम्मानित बद्वियों ( आनर की डिंगसियों ) फे के 
नियुक्त द्वोनेचारो परीक्षकों के समान चर्म और सुणवाले कक 


हुआ दे । चादे जो पद्धति दो उसमे यद्द युक्ति 
से अच्छी जंचेगी और द॒मारे मिए्टरी रज्यततन 
मेएट) फी,- मे सिर्फ प्रामाणिक नियुक्ति की सम्भावना 


बात नहीं फद्दता चर्च से और खुलम' 
खख नियुत्ि तेकने की सम्भावना भी इसी युर्ति 


दिखाई देती द्दै 
ये परीक्षाएं ये 


किसी मल॒प्य के भविष्य प्र पानी कैसे या सार 
तो मुश्किल से * 
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दरजे का ज्ञकरी जंचता है छोड़ दें; जब पद्दली काररवाई के 
लिये उसे उलद्दना मिलने का मरोंसा रद्दता है और दूसरा 
कर्सब्य इसने पाला है कि नद्दीं यद् साधारणतः कोई ज्ञानता 
मी नहीं या इसकी परवा भी नहीं करता तब झगर वह परी- 
छक कुछ असाधारण प्रकृति का नहीं होगा तो उसका मन 
भलाई वी तरफ मझुकेगा। एफ दृष्टान्त में रूपा फरने से 
हसरो के विषय में घद रूपा दृक मांगती है औौर प्रत्येक नयी 
नयी कृपा से इस घृक्ति को रोफना दिन दिन कठिन द्वोता जाता 
£, चार घार जितनी ही कृपा की जाती है उतनी अधिक रूपा 
के लिये इशान्त घनते जाते हैं और झनन्‍्त को योग्यता का 
दरजा गिरते गिरते इतना मीचे आ जाता है कि 
तिरस्फार का पात्र हो जाता है। हमारे दों बड़े विश्व- 
विद्यालयों में सम्मानित उपाधि को परीक्षाएं आवश्यक 
पिपयों में जितनी भारी और करारी हैं उतनी द्वी साधारण 
उपाधि की परीक्षाएं सदज्ञ हैँ। जदां कम से फम जरुरी 
नम्थर से थढ़ने का कुछ लोभ नहीं होता वद्दां घद कम से फम 
नम्बर अधिफ से अधिक दो जात है, उससे अधिक की आशा न 
रखमे का साधारण रियाज्ञ पड़ जाता हैं और प्रत्येक विषय 
में कितने ऐसे दोते ६ कि जो सोचे हुप्ट ध्ोते हैं उन सब का 
सम्पादन नद्दों करते | इस से धोरण चादे जितना दलका रखा 
ज्ञाय तो मी कितने पेसे द्वोंगे जो कमी उस हृद्तक पहुचने के 
नहीं। इसके वियद्ध ज़ुथ उमेदवारों की यड़ी संख्या में से जो 
सब से अच्दे निकलते द उन्हीं की नियुक्ति की जाती है और 
सफलता ध्ाप्त घतिद्वन्दियों को योग्यता के अनुफम से भेणी 
चनायी जाती दूँ तथ प्रत्येक ज़न यथाशक्ति सब से अधिक प्रयत्ष 
, करने को उत्साहित द्वोता है; इतना द्वी नहों, परंच सारे देश 
की ,उच्च शिक्षा के घत्येक स्थान में उसका अखर दोता है। 


3... वि ४०० कक लक , प्रतिनिधि शासन । 
इन भतिद्वनिदियों में ऊंचा श्रोदददां पाने घाले शिष्य हग्यार 
रहने से प्रत्येक विधालय के शिक्षक की 


अमल में शरापा दैन-और अगर अपने पूर्णरूप में है तो हे 

कैचल हिन्दुस्थान की मुलफ्की नौऋरी (इंडियेन सिविल 

. के विपय में है (इसके प्रत्येक घिंपय में निर्दि् बर 
जोड़ में सब से अधिक नम्बर लाने वा 
जाते है) और इन परीक्षाओं ने देश की शिक्षा हे हि 


तरफ से इस नियम को उकाबट पहुंची हैः पि के 
शिक्षा के स्थानों पर डसका अब ने योग्य रा 
छुआ दै। मंत्री के करने योग्य मेदवा 


हकदार मानने के लिये, जो शान सम्पत्ति मांगी मे 
है कि ऐसे उमेद 


का घोस्ण उनमें पेला हीन मालूम इआ कि ऐसे 
चाएसे की चढ़ा ऊपरी का परिणाम मं परीक्षा कै ५ 
णाम से भी प्रायः घटिया निर्केशता है; क्‍यों का कि जी! 
पेसे पक युवक को अपने साथी उमेदबारों ४) के] 


अच्छा निकलने में प्रत्यदा रीति पर यथेषठ देखने में मे 
चैसा इलका घोस्ण तो मामूली परीक्षा'फे लिये मुकरर 8 
का बिचार भी नहीं किया जाग । इस से यद पदों हक 
कि औसत से शान सम्पत्ति में प्रति घर्ष च्ादा पड़ता ते 
देता दे। फर्योकि पदले किये डर पयदा उद्देश्य साधने के 
उचित से आधिक भारी थे बद्द यात पहुंची परीक्षाओं पे 


अतिनिधि शेसिन | १७ 


शाम से साथित हुई दै इस से कम प्रयल् किया जाता है। किसी 
कदर इस प्रयक्ञ फे घटने से ओर किसी कदर जिस परीक्षा 
में, ऐसी पदली पसन्द की जरूरत नहीं दे उसमें भी अपनी 
अजानता की जानकारी से, धतिद्वन्दियों फी- संय्या सिर्फ 
मुट्ठी मर दो जाने से ऐसा हुआ दै कि ययपि अच्डी प्रदीणता 
फे थोड़े से दृष्टान्त हमेशा मिल गये हैँ तथापि सफलता 
प्राप्त उमेंदवारों की सूची के निचले भाग ने सिर्फ बहुत 
मामूलो शान दिखाया है। थोर दम परीक्षक फे कहने 
से जानते ई कि छात्रों फे फेल दोने का कारण श्ञान फी सब 
से ऊंची शाखाओं का नहों, वरक्ष सब से इलके मूल तरत्तों , 
( शबच्दरोरी और अंकगणित ) का थ्रशान था। 

लोऋ मत के कुछ मुख पत्रों की तरफ से इन परीक्ष ऑ 








, के विग्दध जो चिझ्लादट मचायी ज्ञाती है उसके विपय में में 





सेद के साथ कद्दता हैँ कि धद्द थहुधा चिह्लादद मचाने घालों 
की अच्छी समभः पे लिये तथा उनकी शुद्ध घुद्धि थे; लिये फम 
द्वी भतिष्टा जनक ऐ ५ जिस किस्म या अनजान परीक्षाशों में 
मिफल दोने दा अवश्य कर के प्रत्यक्ष कारण है उसको 
पदले थे किपी कदर भूठे रूप में दरखाना श्रारम्म करते हैं । 
ज्ञो सब गृढ़ प्रश्न # कभी पूछे जाते एँ झौर इस फे दृष्ाम्त 
दिये हा सफते हू, उन सबको उद्धृत यःरके उन पर ज्ञोर दिया 
जाता £ झोर यह दिखाया ज्ञाता है मानो उन सप पा पेघड क 


क् फिर भी हमेशा बहुत यृद नहीं शोते; क्योकि चद्राऊपरी का 
प्ररोक्षा *. दिएय प्रें शाम सभा में एड ताला उड़ डटाने दाला ऐेलः 
भलमानत था ।$ पर्दक्षड नो बेहद उंच दरमे का येटानिक शान मांगने 
हो यूलता ररते हैं उस के सबूत में उसने दीशगडित, इलिए्ाह कौर 
भूमोष्ट के प्राय: घूछ तत्व सादग्दी भए्तों ढा पुढितदा पेश दिद! दा | 





वो है, प्त्यदा सम्पन्ध 
मे दिए सदी इसका निरयप करत के ति 
। 


प्रतिनिधि शासन | श्र 





में परीक्षा लेने की ज़रूरत है। जिस देश में फेघल संस्कारी 
(कासिक) भाषा और गणित के घिषय दी नियम से सिंस्राये 
जाते हो यहां उन से संस्कारी भाषा भौर गणित में प्रश्ष पूदने 
के विषय में जो लोग उज्च करते ईँ थे क्या दम फो पतावंगे 
कि थे उन से किस विषय में प्रश्न फरना चादते हैँ ? परन्तु 
ज्ञान पड़ता है कि इन घिपयों में था इनफे सिया दूसरे किसी 
पिपय में पूदने देने में उनको एक समान आपत्ति है। जिन्हों 
ने व्याकरण शाला का पाठ्यक्रम पूरा न फिया दो अथवा 
जो लोग पह्टां ज्ञो कुछ सिखाया ज्ञाता है उसमें अपने शरढप 
शान की कमी दूसरे फिसी विषय फे अधिक छान से पूरा कर 
सफते हूँ उनके प्रवेश के लिये मार्ग खोलने की शआतुरता में 
अगर परीक्षक दूसरे किसी घास्तविक उपयोग फे विपय में 
प्रवीणता प्राप्त करने के लिये मम्धर हासिल करने दें तो उस 
के लिये भी उन को उलहना मिलता दै। उम्र उठाने* धाले नो 
सम्पूर्ण अशान के लिये प्रवेश का मार्ग खुलबाय घिना और 
(किसी तरद्द सन्तुए होने फे नहीं,। 
दम से गधे के साथ कट्दा जाता है कि सैनिक यंत्रथिद्या 
के श्रभ्यासक की पदवी (इंज्ञीनियरी) के उमेदयार के लिये 
जो परीक्षा नियत को गयी है उस में क्वाइव # या घेलिंगटम +* 
उत्ती् न दो सकते । मानो फ्लाइव और घेलिगटन से जो 
घादा नहीं गया घद्द उन्दों ने नहीं क्रिया, इससे झ्गर उनसे 
चाद्दा गया द्वाता तो घे न कर सकते। अगर कद्दने का मतलय 
इतना दी दो क्रि इन पस्तुओं के यिना सद्दान सेनापति दाना 


# (१७२५-७४) १७५७ इंस्वी के ८डासी के युद्ध लहिन्दुस्थान में 
बिटेश राज्य की नौव डालने घाछा ओर पाछ बंगारू का गवर्मर + 
ने ( १७६९-१८५४२ ) हगलेण्ड' फा एक महान सेनाववि । इसने 
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ल्यान्डडडइअय्चयस्स्च्ससस्ससस्स्लल्लल 








सम्भव दै तो जो दूंसरी थहुतं सी (वस्तुएं मद्दान सेनाएवियों 
फे लिये उपयोगी ..हैं;,उनके ल्‍.बिना : भी सम्मध। है! मदद 
सिकन्द्र # ने घायन के नियम ,क्ी नहीं छने थे भर 
जूलियस सीजर | फ्रांसीसी -भाषा: नद्दीं .बोल सकता था। 
इसके बाद हम॑ से यद -फद्दा जाता है, कि पुस्तक के कीड़े 
शारीरिंक अभ्यास में अच्छे नहीं दोते श्रथवा उनमें मद्र पुष्य 
के लक्षण नहीं दोते ।-,ऐसा जान पड़ता दै कि जिनको 
पुस्तक शान का कुछ भी चसका ,हागा; द्वोता'है उन सबर्क 
लिये यद्दी नाम रखा सात दे ।-“पेसी लुक्ताचीनी फी रीति 
आम सौर पर बड़े कुल के-बेशऊरों: में, दोती दै। पेशरर 
चाह जो समझे परन्‍्तु-भद्वता फे लक्षणों का या शारीरिक 
चपलता का उन्हें कुल /पद्टा,नद्दी - मिलन गया है। जहां एस 
गुण की जरूरत दै धहां उसकी खोज फरना या अलग प्रवद 
करना चादिये परन्तु मानसिक गुर्णों को , उससे अलग कर 
नहीं धरंच,उनके शामिल,दी।, इस बीच में मुके विशाह 
जनक समाचार मिला है कि यूलिच फी सैनिक शाला में 
2.5 





७४७ / 57: ैक्‍हमा इन ञ्ह 5 पा ४ के ह 
पर विजय,/पाकर जगरेजी 'राग्य, ४ 


दिन्दुन्स्पान में * मराठों 

किया-और युरोप में पहले स्पेन में जीत कर और अंत फो याददू को 

लड़ाई फतद कर, नेपोलियन की छत्ता तोड़ी । | * ः 
हेनिया का राणा 


77 # (३५६-३२३ ईस्वो ठन्‌ से पूर्व ) मेटि 
इधने इंरानों राज्य पर चढ़ाई कर उत,साप्राम्य को वोढ़ा । | राव 
का एक प्रख्यात ठेनापति' और ठैनिक यांत्रिक (इंजोनियर ) [. 
इसमे बहुत ले फौजी इंजॉनियरी के काम किये थे। + ( १० क्र 
इंस्वी सन्‌ से पूर्व) यह रोम का पहला सश्म्राद्‌ मी बइलाता दाता 
जैसा ऐनापति था मेटा ही वक्ता, प्रंपकार और कायून पनाने वाहा मीषा। 


प्रतिनिधि शासन । झ्श्१्‌ 

््ॉ्ंं;जयएिआआआआओओआओओओओओओओआ्अनलडषअिअआिलअआटचसच्चच्सत 
थुरानी प्रणाली खे भरती किये गये सैनिक छार्ों की अपेष्ा 
अढ़ाऊपरी घाले छात्र जितने धेष्ठ और विपयो में हैं उतने 
इन विपयों में भी। थे अपनी कवायद बड़ी तेजो से सीखते ईँ 
और सचमुच ऐसी आशा मी रखो जाती है। फ्योछ्ति जड़ की 
अपेक्षा घुद्धिमान पुरुष सब विपय यड़ी फूर्ती से सीखता है| 
और साधारण बर्ताव में भी पे लोग पुरानों फे मुकायले ऐसे 
यढ़े चढ़े मालूम होते हैं कि उस शाला के भ्रधिकारी यहां 
से पुरानी प्रणाली फा अन्तिम चिन्द्र गायद फरने चाछते दिन 
की याद देखते हैँ । झगर ऐसा दे--औौर ऐसा है कि नहीं यदद 
निश्चय करना सद्दत दै--तो झाशा रखी ज़ायगी कि सेनिक 
कार्य के विषय में तथा अधिक सबल कारण से दूसरे प्रत्येफ 
अंपे में यद जो थार यार झुनने में आता दैफि" श्ञानसे 
अज्ञान थच्ची योग्यता दैश अथया “उच्च शिक्षा के साथ चाहे 
जैसा पत्यद्दा में कम सम्यन्ध रखनेयाला अच्छा गुण शान के 
संसर्ग से शलग रहने से बढ़ने की सम्भाधना है" उसका 

अन्त आवेगा। 
यधथपि सरकारी नौकरी में प्रथम प्रवेश का निर्णय चढ़ा 
ऊपरी की परीक्षा से द्वोगा तथापि उसके घाद पदोषक्नति का 
निर्णय भी उसी प्रकार करना घहुत बातों में असम्भव दी 
जायगा। यद्द तो, जैसा फि इस समर्य बहुत कर फे द्वॉता हैं, 
मौकरी 'छी मुद्दत औौर पसन्द की संयुक्त पद्धति से दोना 
चाहिये | यद्दो डचित जंचता है । जिनका फाम दस्तूर के मुत्ता- 
बिक द्वो डनको डस किस्म के काम में ज्द्दां तक तरफी दे सर 
चहां तक उनकी नौदरी को मुदत दो क्रम से उस किस्म के 
सय से ऊंचे झोददे तक चढ़ाया करें। परन्तु जिनकों खास 
विश्वास और कुशखतः वी आयश्यकता धाला काम सपा गया 
हो उन्हें तो विभाग छे अ्रध्यक्ष को चादिये कि भपने स्थतंद 
हि 


305 मन लर & 72200 इद अतिनिधि शार्सनय 
न्ल्ल्च्व्ब्क्टाटगितता लशिि््ल्ल्ल्लतत 5 | अअफड अधतहतश।शथर वजनी ना 
अचार के अंतुखार नौकेंट समूद से धुन निकाले। भगर पूरे 
'चुनाव खुल्लम खुल्ला चढ़ाऊपरी से हुआ होगा तो .यद पुतार 
यहुत करके ईमानदारी से 'दोगाः फ्यौकि एस पद मै 
उसको नौफर समूद्द साधारण तौर पर ऐसे पुरुषों का होगा ड्ि 
झगर उसका उनके साथ 
ये उस से अपरिचित रद ज्ञाते । उन में अगर को 
उसके राजनीतिक मित्रों या मददगार के धर्म का मगुघ शो 
तो घद्द सिर्फ कभी फभी दोगा और फिए इस सापत्य है 
साथ प्रवेशिका परीक्षा देने योग्य एक समान 
उसने पायी दी द्ोगी। और इन नियुक्तियों का ज्ञहं तई 
सौदा फरने फे लिये यहुत उद्देश्य गपी 
सथ से योग्य पुयप को--अर्थात्‌ जो ममुष्प अपने भपस ९ 
* खथ से उपयोगी सद्दायता दे, उसकी सप से ज्यादा प्िएत 
घयाये और जो राज्यकार्य फी अच्छी प्यधस्था की कौर्ि (है 
प्रत्यक्ष में उसके 'मधीनम्ध मौके फे सुण फे फाएए हो 
भी, अवश्य फर के और पास्तयिक शैति पर मम्प्री दे हिए 
बढ़ाती दे उस फीर्ति ) की नीय डॉल सपा 
झधिक सद्दायप दो उस पुरा कौ -मियुत्ता 
प्रयह ऐतु रदेंगा। 


करने का प्रेः 


बजा 


छः 
पन्द्रहवा अध्याय । 
स्थानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के विषण ४! 
माप्यमिश सक्ताएं देश 'फे राख कार्प बारियाँ धो ि 
मांग शप्थी तरद काए सकती *हैं. धंधा शा 
लिए डनका प्रयदा निशप*र है। और दाता चार 
हो पुरोप में सच मे कमर शपिजञार संप्राहर 


प्रतिनिधि शासन __ पप्रतिनिषिशंसना  . रेस बरतें 








शासन संस्था का दूंसेर नदी तो कानून बनाने चाला विभाग 
ध्यानिक कायों में दद से ज्यांदा' मंगज लड़ोता है भौर जिस 
यारीक उलसेनेको फुलभाने फे लिये दूसरे बहुत से अच्छे 
साधनों की जरूरत है उसकी वाल की खाल निकालने में 
इाज्य की सर्पेपरि सत्ता का सप्य रूम्ता है। इप्छली 
घरिमाण काजो खानगी फार्म पा्लमिएट का समय और उसके 
पृथक पृथक सभासदों का विचार खर्च क्रता है और इस 
झगता की मद्दान सभा के खास कत्तेब्यों से उनका मन दृटा 
देता दे पद सथ विचारशील और अवलोकन शील पुरुषों को 
पक गदरा दोप मालूम देता है और सब से धुरी बात यद्द है 
कि यद दोप यढ़ता जाता है। 
राज्यतंत्र की सत्ता को उचित सीमा के भद्न फे (जिसका 
प्रतिनिधि राज्य से कुछ खास सम्बन्ध नहीं ऐ उसके) विषय 
में चर्चा करना इस निबंध की नियमित योज्ञना फे घिचार से 
अनुचित द्वो जाता है। जिन नियमों से इस सत्ता की सीमा 
निर्दाश्ति होनी चाहिये उनके विषय में मुझे जो कुछ सब से 
भावश्यक जेँचा दे यद्द मैंने धन्यत्र # कहा है। परन्तु जो जो 
कार्य थोड़ा यहुत युरोपियन राज्यतंत्र स्वयं करते हैं उन में से 
ज्ञिन कार्मो में राज्याधिकारियों को बिलकुल द्ाथ नहीं 
लगाना चाहिये उनको याद देने के थाद भी इतना बड़ा और 
पिधिध प्रकार का कार्य समूद्द बाकी रदता है कि सिर्फ काम 
* दे घटवारे फे नियम की खातिर भी माध्यमिक और स्थानिक 
सत्ताओं फ दीच में उसका थटवारा दोने की आवश्यकता है। 
बं:ब लू स्थानिझ कर्तव्य फे लिये शलग ही इन्तजाम करने याले 
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दाकिम चादियें इतना दी-नदी:(और येसा विभाग सब एस 
मंत्रों में,दोता है) वरंच उन द्वाकिमों पर ज़नता फा झेडुश मौ 
दूसरी दी सा की मात चलाने से लाभ दो सकता दै। उनशे 
ूल नियुक्ति, उन पर नियरानी और अंकुश रसने का काम, उरे 
काम के लिये झ्रावश्वक धन झुटुने का कतेब्य या उस्त कार 
को झस्पीकार करने की स्वाधीनता-यद पार्सीमिस्ट मैसे पर 
शासन विभाग के हाथ में नहीं यरंच उस स्थान के सोपी है 
द्वाथ मे रहना चादिये। कितने ही मवीन इंगलेएड (संयुछ पर.) 
के माएडलिक रज्यो में यद कर्तव्य सम्मिलित जग ग्रे 
पाखन किया जाता दै और, यद् कदा जाता है कि इस 
परिणाय भाशा से अधिक घच्दा दोता दै और यद ऊंची रेत 
से शिक्षित जनता इस स्थानिक प्रयन्‍्ध की थसली पद्नति 
इतनी सन्तुए हुई दे कि इस के यदले, जिस एक दी प्रतिनिर्धि 
पद्धति से बद परिचित है- और जिस से सगे पोदे पा 
पास्तव में मत एक से घंघित हुए रद्दते दें घसे स्तींषाए ढ्णे 
की कुध इच्छा नदों रस्सी । फिर भो इस ग्रोजता का भष्पी 
तरद अबुभव करने के लिये पेसी विल्लक्षण शर्तों की जात 
है कि अ्तिनिधि धोटी पार्ममिष्ट (509 कणाटिवल्णरी री 
योजना का सद्दारा लेना पद्टेगा। ऐसी उपसभाएं इंगऐट ४ 
में विधमान हैं। परसतु पुल अधूरी, पह्ुत भतियतित ४ 
अव्यपम्धित अपस्था में ) दूसरे कितगे दी बहुत रूम शा 
पम्मस रा्यों में इगझा गदग बहुत युद्धिमता पूर्य दै। है 
इंगलेशड में देगा स्थ्तंवता शधिश ई परर धवरता ग्रा। 
है यदां दूसरे देशों में दृघयस्या बदुय चपदोर ६ परस्त स्वरा 
कम द। इस कारर राष्ट्रीप अिविधि खगा ऐ। राए गदर हे 
आर शागत कीधलिविधि समाए दोनी घादिय। थार गिर ६ 
प्रदगों का निेष्ठ कष्मा रह जाता दैयेयेदे दि हपादिई 
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प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन कैसे। किया जोय और उनकी 
कत्तेब्य कद्दों तक दो 

इन प्रश्नों की आलोचना फरने में दो घिपयों पर हमारा 
ध्यान एफ समानजाता है। स्थानिक फाये दी स॒यं किस तरह 
सर से अच्छा होगा और उसका फिस तरह प्रवन्ध करने से 
यद्द सार्वजनिक उत्साद्द का पोषण और ज्ञान घृद्धि करे में 
सय से अधिक साधक हो सफेगा। प्रस्तुत विधेचन के एयः 
पिछले माग में, खतंत्र राज्य तंत्र की जिस क्रिया फो दम 
“नागरिक की सार्वजनिक शिक्षा” कह्दते हैँ उसके विपय में 
मैंने कड़ी भाषा में चर्चा की है और अपने निणेय की सबलता 
दिखाने के लिये जितनी कड़ी भाषा शायद द्वी चादिये उतनी 
कड़ी है। अब इस क्रिया फा मुख्य साधन स्थानिक प्रवन्ध 
च्यधस्था है। स्याय के प्रबन्ध में खोग न्याय पंच (जुरी ) 
के तौर पर जो भाग खेते हैं उस फे सिंचा लोगों फो साधारण 
सार्यजनिक कार्यो में भाग लेने का यहुत फम ही मौका दै। 
पार्नमिणट के एक से दूसरे चुनाव के अरसे में सतंत्र भाग- 
रिको फे सामान्य शाज्यनीति में भाग लेने फी सीमा समाचार- 
पत्र पढ़ने और शायद उस में लिखने तथा सार्वजनिक सभाश्रों 
और राजनीतिक अधिकारियों से की जानेधाली भिन्न मिन्न 
प्राथनाओं में था जाती है। यद्यपि स्वतंव्रता की रक्ता तथा 
साधारण शिक्षा फे साघन के तौर पर इस विदिध प्रकार की 
स्थाधीनता की गावश्यकता के अतिशयोक्ति करना असम्मप 
है तथापि इस से जो अनुभव मिलता है धद्द काम में नहों 
विचार में; भौर यह भी काम के पेजवाषदेष्दी फे विचार में 
ही; भौर पहलेरे लोगों के लिये तो इस का परिणाम लगभग 
ऐसा द्वी.दै किः एकोध किसी दूसरे मझुष्प का विचार विना 
घूं.किंपे स्वी्ांर कर से। परन्तु स्थानिक संस्थाओं के प्रसह्ञ में 





जे आप गरम ये पनइललनननन ने बहुतेरे चागरिकों का, डनावे के काम्र के लिया बारी बारी 
से, खय॑ घुना गाना सम्भव हैऔर कितनों ही को निर्वाचन से 
को. चार स्थानिक ओहदों में ! से एक या दूसरा' झोहहा 
सौंपा जाता, है। इन पदों पर उन को जिस तरद्द सामाजिक 
लाभ के विषय में बोलना तथा, विचार करना पड़ता है उसी 
त्तरदें काम भी करना पड़ता है; और फिर विचारने .का साए 
काम मुख्तार की साफत नहीं हो सकता ।; इस के,सिवा यह 
दा जा सकता है. कि ऊँचे यययों को साधारण तौर पर 
दे स्थानिक काम अपने हाथ में लेने की इच्छा नहीं होगी; 
से थे इसको गो आवश्यक 


अवन्ध संस्था की योग्यता “पर उस. के ऐसे गद्दरे लाम 
का आधार न होने से, पहले उद्देश्य पर अधिक “जोर दिया 


.. स्थानिक अतिनिधि संस्था के योग्य गठन में बहुत 
कठिनाई नहों जान पड़ती । इसमें खगनेवाले नियमों से 
राष्ट्रीय अतिनिधि सभा में लगनेवाले नियमों में कुछ धन्तर 
नहीं पड़ता ।यहुत आवश्यक कर्तव्यों की तरह इस विषय में 
भी संस्थाओं को निवांचित प्रतिनिधियों की यनाने की जरुरत 
है; और उनको अधिक जन सम्मति के थयाधार पर छोड़ने के 
लिये कारण भी उतने ही परंच उससे भी श्धिक सब हैं 
योंकि जोलिम कम, है और उसके 'सा4 लोक शिक्ता भर 

पास सम्बधी सलाम तो कई अंशमें उससे भी.बहुत यड़ा है! 
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इ्थानिक संस्थाओं का मुठ्य काम कर लगाने भीर खर्च करने 
का है। इससे ज्षो कर न देते हो। उन सथ को घारिज करके ञ्ञो 
देते दो उन सप को चुनाप में मतद्क दिया जाय। में यद्द सम- 
भाता ऐँ कि कोई परोक्ष कर--कोई चुंगी नदीं है और अगर दै तो 
सिर्फ परथन फे तौर पर; अर्थात्‌ जिनके सिर परडसका 
योम पड़ता है उनके ऊपर सौधे कर का द्विस्सा भी पड़ता है । 
छोटे पर्गो फे प्रतिनिधि फे लिये राष्ट्रीय प्रतिनिधि फे ढंग पर 
प्रयस्ध दोने की जरुरत है और अनेक मतों के लिये यैस्ा दी सबल 
कारण है।फर्फ सिफ़े इतना है कि इन निचली संस्थाओं में 
(जैसा कि हमारे देश फे कितने दी स्थानिक चुनावों में है) केवल 
धन फो योग्यता पर अ्रनेक मतों का आधार रखने से, ऊंची 
संस्था फे ऐसी टू आपत्ति नहों है। क्योंकि राष्ट्रीय संस्था 
की भ्पेत्षा स्थानिक संस्था के काम का इतना यड़ा भाग 
इमानदारी श्रीर किफायव फे साथ घन को प्रयस्ध करने से 
सम्पन्ध रखता दे कि जिसका यदुत यहा घन खब्यस्धी 
स्वार्थ जोखिम में हो उसफो उसके द्विलाय से अधिक सत्ता 
देना जितनी द्वी नोति है उतना द्वी न्याय भी है। 
रफ्तक समिति ( अर्थात्‌ निराध्ित सम्बन्धी कानून की 
ध्यचस्था करने याली स्रभा) जो हमारे स्थानिक प्रतिनिधितंत्रों 
में सघसे नयी स्थापित हुई दूँ उसमें निर्वाखित समासदों के 
साथ जिले के शान्ति रक्तरू ऋफसर अपने औोददे की हैसियत 
से बैठते हैं श्रीर उनकी संझ्या फानून से सारी सभा की एक 
तिद्दाई रखो दै। अंगरेज समाज फे विलक्तण गठन में इस शर्ते 
का लामदायक असर द्वोने मे मुझे कुछ सन्देह नहीं है! इस 
व्यवस्था में और किसी तरद्द के आकर्षण की अपेत्ता 
अधिक शिक्षितों की उपस्थिति का भरोसा द्ोता है और जहां 
ओददे की दैसियत से बैठनेयाले समासद्‌ एक थोर अपनी 


ए केवल सपण पे तन नरनत ँ 

ते दर उनका यास्तव्न में एक थअत्नग ही 
पे के प्रतिनिधि की दैसियत से बाकी समासदों से प्रित्र 
स्वार्थ होने के कारण निर्याचितत रघ्कों के यड़े भाग में जो 
कै ी हैं. उनके धर्म स्वार्य परवे 
अकुश यन जाते हैँ । हमारी मान्तीय संस्थाओं में जो केवल 
शान्ति रक्षक अफसरों की बनी धैमासिक न्याय सभाएं हैं श्र 
जिनको न्याय के कर्त्तव्य के सिया 'मिले के प्रबन्ध कार्य का 
उछ सब से शावश्यक भाग सौंपा गया है उनकी ऐसी प्रशंसा 
नदी की ज्ञा सकती। इन संस्थाथों के गठन की रीति बहुत ही 
बिलक्षण है, क्योंकि ये जैसे निर्वाचित नहीं हैं बसे किसी 
डचित अर्थ. #. मनोनीत भी नहीं हैं वस्च, जागीरदाएों 
(फतव॥] ०7०७) के स्थान पर हैं-.. उनकी तरह ये असली 
जमीदारी के यल से दी शपना आवश्यक पद भोगती हैं; 
क्योकि राजा के ( अ्रथवा वास्तविक कहें तो राज प्रतिनिधि 
भर्थात्‌ अपने चर्ग. मे से एक जन के) हाथ में मौजूद नियुक्ति का 
जो उपयोग किया जाता है पैद्ध अपनी संस्था के ऊपर जो दोप 
लगाये और समय मय पर राज्यनीति में जो विरुद्ध पत्त प्र 
हो उसे दूर करने में । इंगलेएड में इस समय जो सब से 
अधिक अ्रम्रीरी अलवाला तंत्र विद्यमान है वह , यह है और 
अमीरों की सभा से भी इसमें यद बल अधिक है, क्योंकि यह 
संस्था जो सरकारी धन झौर- आवश्यक लाभ की व्यवस्था 
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मिलावट फे लिये भी रक्षक संस्था के ऐसा पास्तव्रिफ कारण 
नहीं है; फ्योकि जिले का काम इतना विस्तृत द्ोता है. कि 
उसमे ग्राम्य शहस्थो का मन लिचे बिना “नहीं रदेगा और 
उनको जैसे राष्ट्रसभा फे जिला सभासद छुंनने में कठिनाई 
नहीं पड़ती चैसे जिला योर्ड के सभासद घुनने में नद्दीं पड़ेगी। 
अब स्थानिक प्रतिनिधि संस्था को चुनने घाली मत- 
समितियों के उचित विस्तार के विपय में फर्दे तो जो नियम 
एक स्थतः सम्पूर्ण शौर अचल नियम फे तौर पर पार्लमिए्टः 
के प्रतिनिधि तत्व में लगाना अनुचित जान पड़ता है घदद, 
अर्थात्‌ स्थानिक लोगों की समता का नियम दी, यहां उचित 
और उपयोगी है.। स्थानिक प्रतिनिधि सभा रखने फा सूल 
उद्देश्य द्वी ऐसा दै कि ज्ञिन लोगों का कुछ सामान्य स्वार्थ हो, 
और धह स्थार्थ समस्त जनता के स्थार्थ से न मिलता 
हो थे अपने आप उस संयुक्त स्वार्थ की व्यवस्था फर 
सके; और अगर स्थानिक प्रतिनिधि तत््वका विभाग 
उस संयुक्त स्वार्थ की थ्रेणी के दिखाव से न द्ोकर दूसरे 
किलो नियम से दो तो घद्द मतलब रद दो जाता दे । 
प्रत्येक बड़े या छोटे नगर का खास अपना, स्थानिक स्घार्थ 
दोता है भौर उसके सब निवासिर्यों फे लिये साधारण द्वोता 
हूँ । इस से प्रत्येद नगर के लिये, आफार फे भेद बिना, 
नगर सभा दोनी चाहिये | फिर यद्द बात भी उतनी दी स्पष्ट 
है कि प्रत्येक नयर की सिर्फ एक सभा दोनी चादिये। एक 
ही नगर के भिन्न मिश्न महल्लों के स्थानिक स्थार्थ में कुछ 
जरुरी भेद मद्दी दोता भीर द्वोता भी है तो मुश्किल से. उन सय 
को एक दी वाम और एक दो खर्च करना दोता दै और उनके 
घर्मालय ( जिनकी व्यवस्था शायद पेरिश व्यवस्थापकों के 
हाथ में दी रदने देना इ््ट है) सम्बन्धी दार्मों फे सिया 
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और, सबके; लिये एक (दी. प्रवन्ध चल सकेगा । : रास्ता 
चनानां, | रोशनी .- करना;:. पानी - देना, मत्त दूर करवा, 
यद्रगाह. और-वाजार के नियम इत्मादि:कार्मो.का, एक . 
ही नगर के जदे जदे मदल्लों फे लिये,” झदा जुदा प्रवाध होने 
से भारी जुकसान्, और अछुबीता- हुए विता नहीं रहता। 
लन्दन को. ६;:या- ७ मद्लों में बांटने से और दर एक 
स्थानिक काम के लिये:मिन्न मिन्न प्रबन्ध, धोने से (और 
उनमें कुछ फी> अपनी सीमा में ,भी संयुक्त व्यवस्था न होने 
से.) साधारण उद्देश्य के लिये कुछ भी नियमित या छुगढित॑ 
व्यवस्था दवोने में बाधा पड़ती दै; स्थानिक कार्य फरने 
कुछ भी एक समान नियम ग्रददण नहीं द्वो सकता । ऐसी 
स्थानिक सत्ता होती जिसका इस्तियार खारी राजधानी पर 
घलता तो जिन, विषयों, का उस फे द्वाथ में रहने देगा 
सब से ख़ुगम होता उन विषर्यो को राष्ट्रीय राज्यतत्र को 
अपने: दाथ में लेना पड़ता है; और उस से सार इतना 
त्िकलता है कि अर्वाचीन स्वार्थ साधन और प्राचीन झाई 
स्वर फा प्िचित्र थेष धारण करने घाली लन्दन की गंगए 
सभा कायम रददती है। ; ., : मर 
,7 दूसरा इतना दी आवश्यक नियम यद्द है 
स्थानिक ,सीमा में सब स्पानिक कार्मो फे लिये एक निय* 
चित सभा द्वोनी चाहिये न कि उनके मिन्न मिन्न विभागों 
लिये मिन्न भिन्न) काम के यटपारे का धर्थ यद नदीं दोता ड्डि 
दर एक काम को काट काट कर छोटे छोटे दुकड़े फर डा, 
परंच एक दी ममुष्य के करने योग्य कार्मो का, संयोग भोए 
ओर भिन्न भिन्न मजुष्यों से अच्छी तरद दो सकते योग 
उनका घिसाग जिन - कारणों से राज्य के प्रवन्‍्ध सम्दत्धी 
कार्मो के तिये  झावश्पक दै उन्दीं कारणों से 
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प्रबन्ध के कार्मो का भी विभागों में बेशक परदवारा,द्ोना 
चाहिये, क्योंकि ये काम भिन्न मिन्न प्रकार के होतें. हैं; 
प्रत्येक में खास उसके सम्बन्ध का शान दरकार है भौर उसे 
उचित रीति से द्ोने के लिये एक खास तौर पर योग्य बने 
हुए ओोद्ददेदार के उस पर एकाप्र चित्त से ध्यान देने को 
जरुरत है । परन्तु पदघारे फे द्विपय में जो कारण प्रबन्ध में 
लागू पड़ते है थे श्रंकुश में - निगरानी में लागू नदों पड़ते। 
निर्याचत सभा का कर्तव्य काम करने का नहीं है, चरंच यह 
देखने का हूँ कि काम उचित रीति से किया ज्ञाता दवै कि नहीं 
और फोई झावश्यक काम घिना किये तो महीं रद्द जाता। 
यथंद्व फतेन्य सब विभागों के लिये एक द्वी अंकुश समिति 
पालन कर सकती है और सूदम दष्टि की अपेक्षा साधारण 
विशाल दृष्टि रखने से और श्रच्छी तरहद। हर एक फाम 
करने घाले पर नियरानी के लिये एक गिरदाधर रखना जैसे 
निज्ञ फे काम में येहदापन दै पैसे दी सार्वजनिक काम में भी । 
शाज्यप्रचन्ध में यहुत से विभाग दोते हैँ और उन का चलाने 
के लिये यट्ुत से मंती दोते हैं; परन्तु प्रत्येक मंत्री फो अपने 
'फज में मुस्तेद रखने के लिये अलग अलग पार्लीमेशट नद्दीं 
झोती | राष्ट्रीय पार्लीमिएट की तरद्द स्थानिक पार्लीमेण्य फा 
सास काम यद्द दे कि स्थानिक लाम के दिपय में एक साथ 
विचार करे और उसमे को मिन्त भिन्न अंग होते हैं उनका 

पक दूसरे फे साथ सम्पन्ध ज्ञोड़ कर आवश्यकता फे क्रम 

और पर्रिधाण से उन पर ध्यान दे! सथ स्थानिक फार्यो पर 

अंकुश रखने का काम एक दी समिति फे द्वाथ में एकतन्रित 

करने पे लिये दुसस बड़ा पन्षनदार कारण है। स्थानिक 

जोक तंत्रों की सब से बड़ी पुटि, और थे जो इतना अधिक 

खार निष्फल होते हैँ उसका मुख्य कारण उन्हें चलाने पाले 
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मजुष्यों की घटिया शक्ति है । तंत्र - यईुत फुटकेर प्रकृति ऐे 
हों तो उनमें उसफी . उपयोगिता का कु झंश दे। भौए शिस 
राजनीतिक कुशलता झौर खाधारण युद्धिमानी फो ए४ 
पाठशाला यनाने फी जरूरत है, घद्द यद्दी प्रसार है। परतु 
शाला में जैसे शिष्पों की अपेत्ता रएती है पैसे शिक्षकों शी भी। 
शित्ता उपयोगी दोने का भारी भरोसा घटिया मग का 
यढ़िया मन .के संसर्ग में झाने पर दे। पल गद्द कोर 
फे साधारण व्ययदार में तो फेवल झपयाद समान और 
जो दूसरे किसी विषय की हपेणा, साधारण मगुप्य जाती 
को सनन्‍्तोषी झणान की साधारण अयस्था में गए पोड़ीे 
मददगार दोता है पद इस संसर्म का शमय दी है। हि 
उचित निगरामी और उस के ऊँचे दरजे पे: पुरपों दी ए। 
साथ उपम्धिति के झभाय से धगर इग :संस्था्ों की सर्ता 
असा कि यहुधा दोता है, घदते घदते झन्‍्त रो जुगके री: 
सरदों के झात्मस्यार्थ के ऐसा मीच गया मुर्गता गए साएग 
दोगे दी जाय तो यद्ध पाठशाला गिकम्मी और दिस पे द्पने 
अनदित की पाठ्शावा यंग शाती है। झष शिन रो सामातिर 
पद्॒ष, या युद्धि उच्च थेी को दोगों उन गयुष्यी से शहर 
राधारकर सम्रितिया मल गिकासन रामितितं समा 
एिलियत मो स्थानिकः ध्रवस्थ में कोने कोने भागे भौर देशो शी 
आशा गए को शा सकती विन मगुष्यों पा शौद शेर 7 
कार्प की शोर मुकाताद भौट किंगका झात उसे हुए शत 
इनावा £ उनको पक मात्र स्थानिक शांशयां बे शबागी 
होते के दिये और घटिया दकियें पुरे को का 
झवापदेंदी को द्वाया में रह वर अपना क्या शाप हा 
झेदस एक साधन मे होते देदर घपती उपरिधितिष्यो हव॑ (40 
दपपोगी दजाने छे लिये हा में इवित समप भर धनी 
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अर्पण कराने फे निमित्त मन सगाने को नंगर के सारे स्थानिक 
कार्य का आकर्षण जितना चादिये उससे यडुत भारी नहीं है । 
फेषल एफ पूत्त ( तामीरोत ) समिति को (यघपि उसमें सारी 
राजधानी का विस्तार था ज्ञाता होगा तथापि लन्दन के 
पेरिशों की व्यवस्था समिति की तरद्द ) एक दी धर्म फे पुरुषों 
द्वारा गठित करना निश्चित है; फिर अधिक भाग ऐसे पुरुषों 
का न दो यद जैसे सम्मप नहीं है वैसे इषट भी नहीं है, परन्तु 
जिन उद्देश्यों के लिये स्थानिक समाञ्री फी योजना द्वोती है- 
ओर थे उद्देश्य चादे अपना खास कर्त्तव्य ईमानदारी और 
विशाल दृष्टि से पालने को हो चादे जनता के राजनी तिक शान 
थे; पिकास के लिये द्वो उनमें से प्रत्येक फे लिये श्ायश्यक है 
कि एसी प्रत्येक संस्था में धद्दां के सब से धरेष्ट मन के मनुष्यों 
का खास भाग दहो। क्‍योंकि इस तरद्द उनका घटिया दरजे के 
मनवालो से बहुत उपयोगी भकार ० संसर्ग द्वोता हैं; उनमें 
जो स्थानिक ब्यवद्वारी कान द्वोता दै उसे थे लेते दे और इसके 
यदले में अपना थहुत घिशाल विचारओऔर अधिक ऊंचे झौर 
'खिले हुए उद्देश्य फा कुछ अंश उन में प्रथि.ट करते है ।** 
मद्दज्ष एक गांव को तो नगर सभा (स्यूमिसिपलिदी) का 
कुछ दक नहीं दे। जद्ां के शधिवासी धंधे में या सामाजिक 
सम्बन्ध में पास थे पप्गनों या तदलीत के अधिवालियों से 
स्पष्ट रीति पर भिन्‍न नहीं हैं उसको में गांव कहता हं। 
पेसी छोटी ज्षणद्दों में काम चलाऊ नगर समाएं पूरी करने 
यीग्य जनता भी मुश्किल से द्वोती हैं । उन लोगों में ज्ञो कुछ 
सार्वजनिक दगर्य के उपयोगी बुद्धिमानी. या ज्ञान होता है 
डसकाग किसी परकाध मनुष्य में सीमावद्ध रदना सम्भव द्द 
और पद मनुप्प उस जगद्द का दर्ता फर्तता यन जाता है | ऐसी 
जगद्दों को दिसी पड़े स्थान हे शामिल कर देना बहुत भच्छा 


रन 


8 ____मविनिधिशय सन 8 प्रतिनिधिशालनेा 


नमः _---जलजिस्ि8 नि 8 न 3 लय 
है परगरनों याँ तदसीलों 'की स्थानिक प्रतिनिधि समाझो को 
निम्वंय स्वभावतः भौगोलिक: विभाग के अनुसार दो सकेगा; 
ओर उसके सोध ही :जोदद्वार्विक ( सद्दौनुभूति मनुष्यों को एक 
दूसरे से मिलकर काम कराने में वहुत मद॒दगाए दे द्ौती है 
और जो कुछ अंश में परगने या प्रान्त जैसी ऐतिदासिक सीमा 
के अनुसार रद्दती: है. तथा कुछ अंश में ( जैसा कि खेती, 
कारीगरी, खान या- किनारे घाले' प्रदेश में दोता है) एक 
समान लाभ और धंधे - के अनुसार रहती है ' उसके ऊपर 
डचित ध्याने देना चादिये। भिन्‍न मिलन प्रकार के स्थानिक 
कार्मो के लिये प्रतिनिधि:सभा बनाने के निर्मित शायद भिष 
भिन्न विस्तार - फे प्रदेश लेने पड़ेंगे। जिस नियम पर 
संस्था नियुक्त हुई है बद्द-नियम निराधित फे आधय पर 
निगरानी रखने घाली प्रतिनिधि सभा के लिये सब से 
आधार है; परन्ठु सदर सड़क, जेलखाने 
व्यवस्था के लिये कुछ मामूली मिलोके ऐसे यह विस्तीएं 
प्रदेश:द से बहुत बड़े नहीं हैं।इंस से प्रत्येफ स्थागग 
स्थापित प्रतिनिधि सभा को उस स्थान 
स्थानिक विपयों पर अधिकार: दोना चाद्विये, 
है उसको दूसरे एक मूल तत्व के आधार से तथा स्थानिर 
कर्चव्य पालने फे लिये सब से ऊंचे दरजे का गुष पाने के 
आवश्यकता फे पिंदद्ध विचार से यदलने की जरुसत है 
दृष्टान्त के तौर पर, निराश्ितों के कानून की उचित ब्पयध्व 
के लिये धगर फर लगाने “के प्रदेश का. धिस्ताए परत. 
चेरिशसंस्थाशों से यदुत यड़ा दोना जरूरी न हो (भौर मेरो 
समभ में है) भौर इस नियम से हुए एव चेरिश समा के 
लिये एक पटक रदाक समिति चादिये; तो भी एफ साधाए 
श्याक समिति की शपेदा एक जिला सभा के लिये बुत 
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ऊँची योग्यता पाले पुरुष का यय मिल्ल जाना सम्भध है, 
इस कारण से कद यहत ऊंचे दरजें के काम जो मिला सभी 
थे भमाय से अलग अलग पेरिश समाएं अपनी अपनी सीमा 
में आसानी से करतों उनको जिला समाओं के लिये रख 
छोड़ना उचित दोगा। 
स्थानिऋ काम थे लिये अंकुश सभा धअथवा स्यथानिष्त 
डप पार्ल॑म्रेंगट के सिपा उसका कार्यकारी विभाग होता हैं। 
इसके सम्यन्ध में राज्य की कार्यक्रारिगी समा के समान दही 
प्रश्न उठता है; शौर इसका उत्तर-मी साथ से यड़े अंश में उसी 
तरह मिल जायगा। सारी सामाजिक थाती पर जो नियम 
घरता एँ पद्द यस्तुतः एक है । पहले मंतजिम अफसर को 
अधणएड छत्ता होनी चादिये और उसको को पुल ऋत्तेव्य सांप! 
गया दो उसफे लिये केयल ठसी को जिम्मेबार बनाना चाहिये। 
दूसरे यह चुना म जाय मनोनीत किया जाय। पैमाइश करने 
पाला, स्थास्थ्याधिकारी या तहसीलदार भी लॉकमत से 
चुना जाय यह इंसी को यात है। लोक निर्याचन का आधार 
था तो थहुत करके कुछ स्थानिक नेताशों के स्वार्थ पर हैं और 
यह नियुक्ति उनकी पसंद की हुई नहीं गिनी जाती इससे थे 
इसके लिए जिम्मेवार नहीं है या नद्दीं तो बारदद लड़के द्वोने 
और पेरिश में तीस वर्ष तक कर देने वाला होने की धुनियाद 
दर छापा के लिये की हुई प्रार्थना पर है। इस प्रकार के प्रसन्नों 
में जैसे लोक निर्याचन प्रदसन ऐसा द्वो ज्ञाता दे उसी तरह 
स्थानिफ प्रतिनिधि समा को नियुक्ति भी उससे कुछ दी कम 
आपति जनक होती दै। ऐसी सभाओं के उनफे ज्िन्न मिन्न 
समासदों के निज्ञका स्वार्थ साधने चाली समझ; फी सभा 
हो जाने का निरन्तर रुख द्योता है। ये नियुक्तियाँ सभा के 
अध्यक्ष की ष्यक्तिगत जिम्मेचारी पर धोनी चादिये, चादे 
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चाह पुमपति (मेयर) “या प्रैमासिक न्याय समा का अध्यतत 
कहलाता दो या /दूसरे- किसी नाम से, परिचित दो 7 
प्दयी राज्य में.प्रधान मंत्री कीहै उसको थद्द खास .सस्‍्थात | 
में भोगता है भर एफ सुगठित.पद्धति में स्थानिक 

की नियुक्ति और निगरानी उस के , कर्तव्य का सब 
आपश्यक भाग दो जायगा, क्योंकि सभा मे उसके ऊपर प्रति 
घर्ष नयी नियुक्ति, या सभा के ,मत से दूर कर सकने की 
वन्धन रखकर उसे पसन्द्‌ फिया होगा ।.:_ 

, स्थानिक सभाओं फे गठन से अब मैं उनके 
सम्बन्धी उतने द्वी आवश्यफ और विशेष कठिन विषय पर 
झाता हूं। यह प्रश्न दो भागों में वट जाता है; उनकी क्या 
कर्सव्य दोना चाहिये और उन कर्तव्यों की सीमा में उनको 
सम्पूर्ण सत्ता धोनी चादिये या माध्यमिक खत्ता को उनके 
यीच में पड़ने को कुछ अधिकार और वद कितना, दोगो 
चाहिये 
., थारस्म में तो स्पष्ट है कि शुद्ध स्थानिक-सिफ पर 
स्थाम,के सम्बन्ध फा खारा काम स्थानिक सत्ताओं के घर 
र्द्दना चाहिये । रास्ता वनाना- शोशनी करना, नगर के मह्े 
साफ रखना और साधारण तौर पर घरों का मेगा पाती 
निकालना, वहाँ फे अधिवासियों के लिया दूसरे किलीफे हि! 
फैम दी जरूरी है। समूचे/राष्ट्र को वहां के सब पथ शी 
नागरिकों की शुमचिन्तकता के सिवा इस विषय दुख 
कोई स्वार्थ नदों दोता 3 परन्तु स्थानिक धर्म में गिने 
चाले और (स्थानिक,( अधिकारियों फे द्ाथ से होंगे ४ 
कहव्यो में बहुत से ऐसे हैं कि उनको राष्ट्रीय कंददने है भी 
डतनी हु॥ औविन्य दै, क्योंकि धद्द राज्य सपत्थ की किसी 
अआखा का उस स्थान से सम्बन्ध रक्षने घाला भाग दे 


न्ड्िःःः: 
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और उसके अच्छी तरद्द पालने में समूचे राष्ट्र का एक समान 
द्वित रदता दै। जेैसे--जेलखाने जिन में से बहुतेरे इस देश में 
जिले के प्रवन्ध के अधीन रद्दते हैं; स्थानिक पुलिस और 
स्थानिक न्याय व्यवस्था ज्ञिन का यहुत कुछ प्रयन्ध पास 
कर सभावद्ध नगर में स्थानिक चुनाथ से नियुक्त अधिका- 
रिया फे द्वाथ में है और जिनका खर्चे स्थानिक कोप से दिया 
जाता है। यद्द नहीं कद्दा जायगा कि इन में फोई फतेब्य 
राष्ट्रीय से मिन्न स्थानिक आवश्यकता का विषय दै। देश का 
कोई भी विमाग पुलिस की कुव्यवस्था से लुदेरों का अट्ट 
या दुएता का केन्द्र हो जाय अथवा घ॒हां के जेलखाने/॥की 
खराय नियम से उसमें रखे हुए ( यढ्फ दूसरे प्रदेशों से 
भेजे हुए या अपराध करके आये हुए ) अपराधियाँ को न्याय 
सभा फी सोची हुई सजा दूनी सस्ती से भोगनी पड़े श्रथवा 
प्रयोग में नहीं के समान वन जाय तो यद्द विषय देश के बाकी 
विभागों से भीतरी सम्बन्ध रद्दित न समझा ज्ायगा। किए 
इन सिपयों ही अच्छी व्यवस्था उपज्ञाने धाली अचम्था सर्घन्च 
समान है; पुलिस, जेल या भ्याप का प्रबन्ध राज्य के भिन्न भिन्न 
पिभागों में भिन्न भिक्न रीति से फ्यों हो इसके लिये सबल कारण 
महों हैं; इसके विरुद्ध भारी भय यद्द रदता है कि जो विषय 
इतने अधिक आवश्यक ५ और जिन के लिये राज्य में मिल 
खसदने योग्य सब से शिक्षित मन घाले मनुष्यों की आवश्यकता 
है .उनके लिये स्थानिक नौकरी में तो जिस घटिया द्रजे की 
बुद्धि मिलने की आशा की जा सकती है यद फभी ऐसी गहरी 
भूल कर सकती दै कि देश फे साधारण प्रबन्ध पर भारी 
बलइ खगे। घन प्राण की रक्षा और मनुष्य मल॒ुष्प में समान 
न्याय जनता को पहली जरूरत है और राज्य प्रयन्‍्ध का तः 
उद्देश्य है। अगर ये विपय सब से श्रेष्ठ वी अपेक्षा किसी 
हट 
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घटिया सत्ता को सौंपे ज्ञाय॑ तो राष्ट्रीय राज्यतंत्र फे लिए 
लड़ाई और सन्धि के सिधा और कुछ नहीं रद्द जाता। यद्द मर 
उद्देश्य बनाये रखने के लिये जो सब से अच्छा प्रवन्ध द्वो उहे 
सब स्थानों में ग्रावश्यक रूप से जारी कर देना चाहिये ४ 
उसको अमल में लाने के लिये माध्यमिक सत्ता की देख रह 
में रखना चाहिये। माध्यमिक सत्ता का छोड़ा इश्रा कत्तेह 
पालने का काम पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानों में स्थानिक फार्यों मे 
लिये नियुक्त अफसरों को सौंपना बुधा उपयोगी है ओ 
हमारे देश के तन्‍्त्र के सम्बन्ध, में तो राष्ट्रीय राज्यतत्थ 
तरफ के अफसरों का मिन्न मिन्न स्थानों में अभाव दो सं 
आवश्यक भी दै। परन्तु प्रति दिन फे अचुभव से जनता द 
मन पर ऐसा निर्णय जमता जाता दै कि विशेष नहाँत 
रथानिक अफसर अपना कर्तव्य पालते हैं कि नहीं इसकी जा 
पड़ताल के लिये राष्ट्रीय राज्यतंत्र की तरफ से निरेता 
(इंसपेक्ुर ) भी नियुक्त करना चाहिये । जैसे फारखार 
सम्बन्धी पार्लीमेए्ट के बनाये हुए नियम माने. जाते हैं हि 
“नहीं इसकी जांच करने को कारखाना निर्क्षक और जिर 
चातो पर राज्य की तरफ से पाठशालाओं फो सद्दावता 
जाती है उनकी जांच के लिये शाला निरीक्षक रखे जाएें 
चैसे जब जेलखाने स्थानिक व्यवस्था फे अधीन होते 
तब वहाँ पार्लमिएट के बनाये हुए नियम पाले जाते है 
नहीं इसकी जांच करने के लिये और अगर जेलखाने की स्पिति 
से मालूम दो वो दूसरे नियम सूचित करने के लिये माध्यमित 
राज्यतंत्र की तरफ से जेल निरीक्षक नियुक्त द्वोते हैं। 
परन्तु जद्दां न्‍्याय और उसके साथ पुलिस तथा जेलपाए 

का प्रवन्ध ऐसा सार्वजनिक विषय दै और फिर ऐसे सुथानिई 
लक्षणों से स्वतंत्र सामान्य विज्ञान का विषय हू कि सा 
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देश में एक समान नियम से चलाया जा सकता है और चलाना 
भी चादिये तथा उसकी व्यवस्था का काम शुद्ध स्थानिक 
अधिकारियों की अपेक्षा शिक्षित भौर कुशल द्वाथ से दोना 
उचित है; यहद्ां निराधित कानून के प्रयन्ध, स्वास्थ्य रक्ता और 
इस तर के दूसरे कार्मो में यद्यपि सांरे देश का सम्बन्ध है 
तथापि स्थानिक प्रयन्ध के घास्‍्तविक उद्देश्यों पर लादय रखें 
तो उसकी व्यवस्था स्थानिक के सिया दूसरो सत्ता को सौंपी 
नदी जा सफती | ऐसे कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता 
है कि स्थानिक झ्धिकारियों को राज्य की निगरानी या 
अंकुश से रहित घिचार स्पथातंत्रप कितना दिया जाय । 
इस प्रश्न का निर्णय करने के लिये चास्तयिक रौति पर 
देखना यद्द दै कि काये सामथ्य फे बिपय में श्रौर लापरधादी 
या झअलुचित घर्ताव से ययने फे दिपय में माध्यमिक और 
स्थानिक सत्ता की स्थिति एक दूसरे के मुकाबले में फैसी 
है। पहले तो पार्लीमेएट और राष्ट्रीय प्रबन्ध विभाग की 
अपेक्षा स्थानिक' प्रतिनिधि सभा और उसके अधिकारियों में 
घटिया दरजे की घुद्धि और ज्ञान द्ोने का प्रायः भरोसा है । 
दूसरे उनके स्वयं अ्रपेत्ञा झत कम योग्यता धाले होने के लिघा 
उनके ऊपर निगरानी करने घाला और उनसे कैफियत तलब 
करने घाला लोकमत भी घटिया दरजे का है। जिसकी देख 
रेख में थे काम करते हैं घद जन समूह राजधानी में सबसे , 
ऊंची सत्ताओं से घिरे हुए और उनपर टीका टिप्पणी करने 
याले न समूह की अ्पेत्ता जैसे विस्तार में छोटा होता है 
चैसे साधारणतः विफास भी कम पाये हुए रहता है और 
उसके साथ स्वार्थ भी भ्रपेत्ता छत कम समाया हुआ द्वोने से 
उस घटिया द्रज्षे के जन समूद का भी विचार |उसके ऊपर 
कम लद्य और कम झाम्रद से काम करता दै। समाचार पर 
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शरीर सार्थजनिक आलोचना,भी उसके यीच में यहुत कम 
पड़ती दै और पड़े भी तो राष्ट्रीय स्ता्ों की अपेत्षा स्थानिक 
सतक्ता्थों फे प्रबन्ध में बड़ी निर्मयता से उससे लापरबाई 
की ज्ञा सकती दे। यदां तक माध्यमिक सत्ता के द्वारा प्रवाध 
दोने में खाली लाभ दिखाई देता है। परन्तु हम जब बहुत 
यारीकी से देखते हैँ. तव इस लाभ के कारणों के विद 
दूसरे इतने दी सबल कारण आकर डट जांते है। नदी 
माध्यमिक की अपेत्ता स्थानिक जनता और अ्रधिकार्ण 
प्रबन्ध फे मूलतत्व के छान फे विपय में घटकर होते द पर्दा 
उनको इसके यदले परिणाम में बहुत प्रत्यक्ष स्वार्थ दोने की 
लाभ रहता है। किसी मनुष्य की अपेज्ता उलका पड़ोसी या 
जर्मीदार बहुत ज्यादा द्ोशियार दो श्र उसकी उद्न 
उक्त पड़ोसी या जमींदाए का कुछ परोक्ष स्वार्थ भी हो तो 
मी, इसके दोते हुए भी, उसके लाभ की रवा पड़ोसी या 
अमीदार की अपेक्ता उसी के द्वारा अच्छी तरद सकेगी। 
विशेष करके यद्द स्मरण रखना चाहिये कि अगर यहें 

कि माध्यमिक राज्यतंत्र अपने अफसर्सों की मार्फत प्रब्ध 
करेगा तो भी थे अफसर मध्यस्थल में रंद्द कर नहीं वर 
उसी स्थान में रह कर काम करेगे: झौर माध्यमिक जवर्ती 
की अपेद्या स्थानिक जनता चाहे जितनी घटिया 

भी उनपर नज़र रखने का मौका तो स्थॉनिक सभा 

दही मिलेगा । और उनके वर्ताव पर जो प्रत्यक्ष सत्ता काररवाई 
कर सकेगी अथवा उनके उलद्दना मिलने योग्य बिपयों पर 
राज्य तंत्र का ध्यान खींच सकेगी वद्द स्थानिक्र लोकमर्त 
है। देश काराष्ट्रीय लोकमत तो खास खाल में को पर स्थार्निक 
पमबन्ध के खूदम विषयों में दाथ डालता है और उनका असही 

मतलब खमक कर फैसला करने का साधन तो मी 
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पिरल द्वोता है। अब स्थानिक अभिप्राय शुद्ध स्थानिक प्रवन्ध 
कर्साओं पर अवश्य फरके यहुत जयरदस्त असर करता दै। 
थे लोग स्वाभाविक नियम से यहां के स्थायी अधियासी 
होते हैं और ग्रधिकार की अवधि पूरी द्वोने पर उनको वहद्द 
स्थान छोड़ कर कहीं जाने को आशा नहीं रहती; और उनके 
अधिकार का थ्ाघार भी, कटपनासुसार, स्थानिक जनता की 
मरजी पर दही होता दै। माध्यमिक सत्ता में स्थानिक पुरुषों 
और विपयों के बारे मे सूइम ानकी जो श्रुटि दोती है और 
उसका समय और विचार दूसरे विषयों में इतना अ्रधिक 
उलभा रद्दता दे कि उसको शिकायतों का फैसला करने फे लिये 
और स्पानिक कर्मचारियों की इतनी यड़ी संख्या से उनके काम 
फा द्विसाव लेने फे लिये भी ज्ञितने भौर जैसे शान की ज़रूरत 
है उतना और यैसखा शान मिल सकना सम्भव नहीं है, इस 
विपय में विवेचन करने को जरूरत नहीं दै। इससे सूदम 
प्रबन्ध के विषय में साधारणतः स्थानिक संस्थाएं बढ़चढ़ फर 
होंगी; परन्तु मूलतत्त्त--शुद्ध स्थानिक प्रबन्ध फे मूलतत्व भी- 
खमभने के विपय में. माध्यमिक राज्यतंत्र की श्रेष्ता अगर 
थद्द छुगढित द्वोगी तो अद्भुत द्वी होगी; और उसका कारण 
इतना हो नहीं है कि उसके भजुष्यों फे स्वयं बहुत भ्रेष्ठ द्वोने 
की सम्भावना है और हमेशा बहुत से शानो और लेखक 
डनके ध्या” मे उपयोगी विचार जमाने में लगे रहते हैं, घरंच 
जब कि जो शान और अनु मच किसी स्थानिक सत्ता को दोता 
है पद्द सिर्फ अपने प्रदेश को और क्रियापद्धतियों की सीमा में 
समाया दुआ स्थानिक शान और स्थानिक अज्चुभव दी द्ोता 
है तब माध्यमिक राज्यतंत्र को तो सारे राज्य के संयुक्त 
अनुभव से ज्ञो सब सीखना द्वोता है उसके साथ परदेश के 
अलजुभव का मार्ग भी सुगम करने बाले साधन दोते हैं | 


॥ 
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>>लततितानः ल्ल्न्ना 
में स्पष्ट नियम ने सीकार करे और ऐसा पुस्थ्रतर 
ज फरे कि उन नियमों का अंग न दो तो, पे अपने के 
का एवा बड़ा आवश्यक भा पालने में चुकी है । हें 
कानूनों का उचित उपयोग कराने फे लिये स्थार्निक परण 
कर्ताओं के काम मे स्थय दस्तदषेप करने को 


इसने फी जरूरत है यद पर सूदम प्रश्ष दे और उसमें पे 
लिरुपयोगी दोगा। अपराध फी ब्याय्या शर उसे धर्म ्ै 
लाने फी रीति तो स्वमावतः कार में दी ज्ञापगी, 
को मौके पर फाम माध्यमिक को स्थॉर्निर 
अतिनिधि समा तोड़ देने या स्वानिक प्रवध समिति बो 
चरण तरफ करने तक कीं अधिकार जंबेगी। 
परन्तु नयी मि करने या स्था को ठुसंत वा 

तक का अधिकार नहीं दोना ज्ञाहिये । में पाली 
इस्तक्षेप न किया हो वहां शालन किसी शा, 
को भी अधिकार में दृस्त्षेप न (द्विये।पर्ण्ठ 
डता श्र समा , हैसियत से  क 
ऋरानेवाले की ले और स्वयं बिल 
जिने उल बर्ताव की पार्ले या स्थारनि्क 
आगे खुल्म कार घताने चाले देसियत से शा 
विभाग का ज॑ क्षम्य देवद सब वश्यक है। 

कितने दी यद सीच कि माध्यमिक स 
स्थानिक की अपेक्षा बन्ध के नियमों के शी जिद 
चढ़ी चढ़ी दो पएषि लागरिकों फी रजनी और सा 
जिक शिद्ता के जिसे मद्दान उद्देश्य का ता बड़ी मी 
किया गया दै के लिये इन की व्यवस्थीं भी 
कोण को पने ( घद्द 

से 
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रत है। इसका उत्तर यद्द दिया जा सकता है कि विचार में 
शौने का विषय केवल मांगरिकों को शिक्षा नहीं है। उसकी 
आवश्यकता चाद्े जितनी धड़ी दो तथापि राज्यतन्त्र और 
उसके प्रबन्ध का अस्तित्व फेबल उसी के लिये लिये नददीं दै। 
किन्तु यदद उद्ध राजनीतिक शिक्ा के साथत रूप जिस लोक- 
संत्र का कर्त्तव्य है उसकी यदहुत अधूरी समझ दरसाता है। 
जो शिक्षा अशान से अ्रशान का संसर्ग करा फे उनको शान 
दरफार दो तो उस तरफ अपना मार्ग बिना बिना मदद्‌ 
दूँढ़ निकालने थौर न दो तो उसके विना चला लेने को छोड़ 
देती है घद्द निर्जीय दी है। जो चाहा जाता है धद अशान को 
अपनी स्थिति से परिचित करानेवालां श्रीर शान फा लाभ 
लेने फो समर्थ दरनेघाला, जिनफों फेयल व्यघद्दार में जान- 
कारी है उनको मूलतत्वों के अजुसार चलने और उनक्रा 
मूल्य जानने षग अभ्यास करानेयाला और उनको मिप्न भिन्न 
फ्रिया पद्ध तिप में तुलना करने और अपने घिवेक से काम लेकर 
सय से अच्छी पद्धति पद्दचान लेना सिखाने घाला साधन 
है। हम जब अच्छी शाला फी अपेज्ञा करते हूँ तब उस में से 
शिक्षक को खारिज नहीं करते। “जैसा गुरु पैसा चेला” यद्द 
फटद्दावत पाठशाला ओर उसके भौजवारनों की शिक्षा के 
दिपय में ज्ित ऋदर सच है उसी कदर सावेजनिक कर्त्तत्य 
द्वारा प्रीढ़ावस्था के मजुष्यों फी परोक्ष शिक्षा के विपय में 
भी सच द्े। सब काम करने का प्रयल करने वाले राज्यतन्त्र 
को मण०्चालंस्‌ डी रेमुशेट # ने जो शिष्यों की तरफ से उनका 
सारा फाम करनेवाले शिक्षक की उपमा दो है घद्द यथार्थ है; 
तन ैे.-/फ-क्‍-फक्‍-न्‍एणफ कफ जज कसकसफससल्अन्‍न-- 
छह फ्रॉंस के नवीन लनरुताक राज्य की राज्यसमा का एक 
- प्रषिद्ध प्रतिनिधि | 
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हि कवि हल 204 0/070/प>अन कीकषड अ 
यद शिक्षक अपने शिष्यों में बहुत प्रिय तो दो जायगा पर्न्‍तु 
इस फे साथ दी सिखायेगा भी थोड़ा दी इसके,विरुद्ध जो 
काम दूसरे किसी से द्वोना सम्भव दै उसे जो नो करता 
यान दूसरे किसी को यद्द यताता दे कि कैसे करना चाहिये बह 
राज्यतन्ध उस पाठशाला के ऐसा दै जिस में शिक्षक नहीं 
घरंच ऐसे शिष्य गुर ( एप्रणी) 7दब्शाश$ ) हैँ किन्दों ने 
स्वयं कभी गद्दी सीखा।- 


03... ० 
सोलहवां अध्याय । 
। प्रतिनिधि राज्य के सम्पन्ध में राष्ट्रीयता | 

जो सद्यानुभूति मज्॒प्प जाति फे एक विभाग में परस्पर साधा* 
रण रूप से दोती दै परन्तु जो उसके दूसरे किसी विभाग केसाय 
साधारण रूप से नहीं होती-जो उस विभाग के लोगों 
दूसरों की अपेद्या आपस में द्विल मिल कर काम करने | 
पक दी राज्यतंत्र की सत्ता तले रहने की इच्छा रखने फ। 
राज्यतंत्र भी अपना या अपने में से एक भाग का द्वी चाहने 
चुक्ति उत्पन्न कराती है--उस सहाजुभूति से परस्पर जुड़े हुए 
उस मजुप्य विभाग का एक राष्ट्र बना कद्द सकते हैं। राष्ट्रीयता 
या जञातीयता का यद्द भाव विविध कारणों से उत्पन्न हुआ रहता 
है फितनी दी घार जाति और कुल की एकता फे परिणाम 
द्ोता है। धर्म की एकवा और भाषा की एकता से 
बहुस वृद्धि होती है। भौगोलिक सीमा इसका पर 
होती है । परन्तु सब से जो प्रवल कारण दै वर्द पहले के राग 
नीतिक चरिश्रों का पेक््य, साधारण सामाजिक इ॒तिद्वार्त 


का अधिकार और उनके सम्वस्धी स्मसस्‍्णों की सामास्यवा। 
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राष्ट्रीय भाव उत्पन्न फिया है कि यथपि यह अभी अपूर् है 
तथापि और भिन्न मिप्त जातियों का यड़ा मिथ्रण द्ोने ए 
भी तथा जब रोमन राज्य प्रसिद्ध जगत के बड़े मांग पर 
बिखरा था और पिखरता था उस समय के सिवा प्राचौन दा 
भर्पाचीन इतिद्वास में ये फभी पक राज्यतंत्र के तले गहोँ रहे तो 
भी यदद भाव दमारे सामने धर्तमान दृश्य दिखाने फो (समः 
इटली फो एक संयुक्त राज्य में जोड़ने को ) समर्थ हुआ है। 
जद्दां राष्ट्रीय भार कुछ भी प्रयल द्वोता हैं पहां उसके सर 
अंगों फो एक द्वी राज्यतंत्र में और व भी उनकों से 
जान पड़ने घाले भ्रलग राज्यतंत्र में जोड़ देंने के लिये प्रब३ 
अवसर है। यह कहने का अर्थ इतना दी है कि रा्यतत के 
प्रश्ष का निर्णय प्रजा के द्वाथ से धोना चादिये। मंडप्द जाति 
का फोई घिभाग भसुर्ष्यों की भिन्न भिन्न संयुक्त संस्थार्मी 
से किस के साथ अपने की जोड़ना पसन्द करता है एव 
बात फा निर्णय करने को अगर खतंत्र म हो तो यह जाती 
कठिन है कि धद् फ्या करने को स्वतंत्र दोगा। परन्तु शा 
जनता स्वतंत्र राज्यतंत्र के लिये तय्यार द्ोती है तब एस 
भी बढ़ कर एक आवश्यक विचार करने फो रहता है। मि# 
भिन्न राष्ट्रीयता घालों से बने देश में स्वतत्र राज्यता 
असम्भव सा है। संमभाव रहित जनता में और विशेष की 
जब उसमें भिन्त भिन्न भाषाएँ लिखी और बोली जाती हो त* 
मतिनिधि राज्य चलाने के लिये जो संयुक्त लोकमत 
है चद्द विद्यमान नदों मिलेगा ' राय कायम करने घाली और 
राजनीतिक कार्यों का निर्णय करने घाली सत्ताएँ देश 
मिप्ष मिन्न विभागों में मिन्त मित्र है। नेताओं की विलई 
मिन्न मिश्न टोलियां देश के मिन्ष सिन्ष भागों का 
घारण करती हैै। उन सय को एक दी पुस्तक, समझ 
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पथ्र, नियन्‍ध और भाषण नहीं पहुंचते ,, देश के एक विभाग 
में कैसी राय और फैसी सलाए फैल रहीं हैँ इसको दूसरा 
विभाग नहीं जानता। एक द्वी घटनाएँ, एक दी फाम और 
पक दी राज्य पद्धति उन पर भिन्न मिन्न रीति से असर करती 
है और हर एक जाति विद्यमान राज्यतंत्र कपी सब से साधा- 
रण मध्यस्थ की अपेक्ता दूसरी जाति से अपना अधिक नुक- 
सान द्वोने फा भन्देशा रखती है। राज्यतंध्र (सरकार) से ईर्ष्या 
रखने की अपेक्षा उनका परस्पर द्वेपसाव बहुधा बड़ा जबर- 
दस्त द्ोता है। अगर उनमें से एक जाति अपने को साधारण 
राज्यकर्त्ता की राज्यनीति से पीड़ित समभती ह तो दूसरी 
ज्ञाति की ओर से उस राज्यनीति के समर्थन का प्रस्ताथ 
स्वीकृत फरने पो लिये यथे"्ट कारण होता दै। सब जातियां 
पीड़ित हो! तो भी किसी ज्ञाति को ऐसाए नहीं! खगता कि 
मेल फे साथ सामना करने मे दूसरो जातियों पर भरोसा फरें; 
किसी को झक्नेले सामना परने योग्य बल नहों हूँ श्रौर प्रत्येक ' 
का यह सोचना खकारण द्वो सकता है कि बाकी जानिये का 
सामना करके राज्यतंत्र की कृपा पाने का प्रयल करते से 
असका अपना स्वार्थ अच्छी तरद्द सधेगा। सब से बढ़ कर 
राज्यतंध के अत्याचार से बचने के लिये लोगों के प्रति सेना 
का यन्धुमाव रूपी जो एक मात्र बड़ा और प्रभावशाली साधन 
है उसका इसमें अभाव है। प्रत्येक जनता में जो सैनिक 
मलुष्यों दा धर्ग द्ोता दै उसमें देशी भाइयों और विदेशियाँ के 
ग्रीच का भेद स्थभावतः सब से गद्दरा और प्रवल रहता है। 
दूसरे लोगों के लिये विदेशी सिर्फ अ्रनज्ञान मलुष्य दईँ परन्तु 
सैनिकों की दृष्टि में घे ऐसे मनुष्य हैं कि ज्ञिनके साथ जीवन 
मरण का युद्ध करने के लिये उन्हें एक सप्ताद के अन्दर 
तय्यार द्ोने वा हुक्म मिल सकता है। उनकी रष्टि में यह 
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मेद मित्र शप्तु का है या यो कहना भी ठीक दो सकता है हि 
उनमें मजुष्य और पद् फा सा अन्तर है; क्योंकि शत्रु समस्धी 
जो फानून हैँ थे सिफे बल के कानून हैं और उनमें कुध त्स्मी 
है तो सिफफ दूसरे जीवों के प्रसम्ञ में जो है यदी-दया माय की 
है। ज्ञिस सैनिक की दृष्टि में समूचे राज्य की आधी या तौव 
चौथाई प्रजा विदेशी है उसे प्रगट श्रु को फतल करने में जितना 
संकल्प विफटप होगा या इसका फारण जानने की जितनी उत्तएठा 
दोगी उसकी अपेक्षा पेसी प्रज्ञा फो कतल करने में कुछ अधिक 
नहीं द्ोगी । भिन्न भिन्न जातियों की बनी सेना को जो एक 
ध्वजाभक्ति द्वोती है उसके सि्ी दूसरी कोई देश भक्ति नहीँ 
दोती | ऐसी सेना सारे आधुनिक इतिद्वास के समय में स्वतः 
घता की संद्वारकारिणी हुई दै। उसे एकत्र जो 
यंधन है घद सिर्फ उसके अफसरों फा दे और जिस की वई 
चाकरी करती है उस राज्यतंत्र का दी है। उसको अगर $#| 
सार्वजनिक कत्तेब्य का विचार हो सकता है तो शिफ आाश 
के अधीन दोने का। ऐसा बल घाला राज्यतंत्र अपनी हुंगेरिया 
सेना इटली में- और इटालियन सेना हंगरी में रख कर दी 
में विदेशी विजेताओं का अत्याचारी शासन लम्बे समय ते 
चला सकता है। मु 
अगर यद्द कद्दा जाय कि स्वदेशी भाई के प्रति के 
और-साधारण महुष्य मात्र के प्रति फर्ततेब्य में ऐसा विश 
लाक्षणिक भेद तो सभ्य फी अपेक्ता जंगली मखुप्यों में मर 
सम्भव दै और पूरे बल से इसका विरोध द्वोना चा 
यद्द विचार किसी के मन में मेरी ,अपेक्षा अधिक द़् 
दोगा; परन्तु मज॒ुप्य-प्रथल् से आजमाने लायक यद्द से 
योग्य उद्देश्य सभ्यता की धक्तेमान स्थिति में, लगभग समा. 
यतयाली मि्ष भिन्न जातियों को एक दी शाप्तत में 
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ओ सिद्ध नद्दीं किया जा सकता। जनता की जंगली अवस्था 
में कितनी ही घार अन्तर पड़ता है पैसे समय देश में शान्ति 
थनाये रखने और आसानी से राज्यतन्त्र को भिन्न जातियों 
का यैर भाष शान्त रखने से शायद लाभ द्वो। परन्तु जब 
ऋत्रिम बन्धन से वंधे इएजन समूद्द में किसी और का स्वतंत्र 
तन्त्र दोता है श्रथवा उसे पाने का अमिलाप होता है तय 
राज्यकर्ता का स्वार्थ बिलकुल विरुद दिशा में ही रद्दता है। 
ऐसे समय परसुपर मेल दोने से रोकने और उन में से कुछ 
को द्वाथ का खिलौना यना कर याक्री को गुलामी में खाने को 
स्वयं समरथ्य धोने फे लिये राज्यकरत्तां की घृत्ति इनफा यैर 
चनाये रखने थौर उन में श्रधिक बिप्र बोने की तरफ द्ोती 
है। आास्ट्रियन सरकार ने द्वाल के सारे जमाने में इन युक्तियाँ 
से राज्यशासन के भुज्य साधन के तौर पर काम लिया हैं; 
और (१८४८ में ) वियना के इप्ड़ और हंगेरियन लड़ाई ( जो 
१६४६ में लुइंफोसथ नाम के देशंभक्त ने हंगरी दो स्वतन्न 
करने के लिये उठायी थी) के समय इसफी कैसी घातकारियी 
सफलता हुई थी यद सारा संसार अच्छी तरद्द ज्ञानता है। 
सौभाग्य से भ्रव उप्नति इतने आगे बढ़न फे चिन्द्र दिखाती है 
कि इस नौति दा अधिक धार सफल द्ोना सम्भव नहीं द्वोगा । 
ऊपर लिखे कारणों से राज्यतन्त्र का विस्तार मुसण्यतः 
जातियों के विस्तार के अजुसार रदना चादिये यद साधारणतः 
खतंत्र तंत्रों की एक गआवश्यक शर्त है। परन्तु कितने दी 
कारणों का इस नियम के अजुभव में शाड़े शाना सम्भव है। 
भरथम सो इस फे प्रयोग में दितनी हो धार भूमि सम्बन्धी 
थाघा पड़ती दे । युरोप के: मी जो कितने विभाग है उन में 
एदा दी स्पान में मिन्न मिश्न जातियां आकर इस तरद्द गहमइ 
थस गयी हैं कि उनको मिन्न मिन्न राज्यतंन्ों के अधीन छस्ना 
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भेद मित्र शन्नु का है या यो कद्दना भी ठीक दो सकता है हि 
उनमें मजुष्य और पशु का सा अन्तर है; क्योंकि शत्रु स्स्धी 
जो कानून हैं वे सिफे बल के कानून हैं और उनमें कु सी '' 
है तो सिर्फ दूसरे जीवों के प्रसक्ष में जो है बद्दी-दया भाष हो 
है। जिस सैनिक की दृष्टि में खसूचे राज्य की श्राधी या तौर 
चौथाई प्रजा विदेशी द उसे प्रगट शत्रु को कतल करने में गिल 
संकल्प विकर्प द्वोगा या इसका कारण जानने की जितनी उतरा 
दोगी उसकी अपेक्ता ऐसी प्रजा को.कतल करने में कुछ भ्रपिः 
नहीं होगी । भिन्न भिन्न जातियों की बनी सेना फो जो एफ 
ध्वज्ञांभक्ति होती है उसके सिवा दूसरी फोई देश भर्ति री 
दोती | ऐसी सेना सारे आधुनिक इतिद्दास फे समय में स्वतः 
भता की संद्वारकारिणी हुई है। उसे एकश्र रखने बाला नो 
यंधन है बद्ध सिफ उसके भ्रफसर्थों फा है और जिस की व 
चाकरी करती है उस राज्यतंत्र फा दी दै। उसको थगर हो 

* सार्वजनिक कर्सचब्य का विचार हो सकता है वो सिर्फ भाग 
के अ्रधीन द्वोने का। ऐसा यल वाला राज्यतंत्र अपनी हगे रे 
सेना इटली में- और इटालियन सेना दंगरी में एस फर दे 
में विदेशी विजेताओं का अत्याचारी शासन हम्पे समय्ता 
चला सकता है। है ॥ 

अगर यद्द कद्दा ज्ञाय कि स्वदेशी भाई के प्रति फर 
और:खाधारण मलुष्य मात्र फे प्रति कर्तव्य में ऐसा विदा 
लाचाणिफ भेद तो सभ्य की अपेक्षा अंगली मनुष्यों में दिये कप 
सम्भव है और पूरे बल से इसका विरोध दोना चा 
यद्द विचार किसी के मन में मेरी ,अपेक्ता भ्रभिक ईडी 

पु होगा। परन्तु मनुष्य-प्रयक्ष से झाजमाने लायक 

योग्य उद्देश्य सभ्यता की धर्समान स्थिति में 
बदवाली मिश्ष मिन्न जातियों को एक ही 


नल 
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है और दूसरे में फ्रांड धर्म डियन भौर दूसरी ट्यूनिक जातियों 
की यड़ी पस्ती है । / 
भीगोलिक प्रसझो फे विषय में काफी छूट रखने के 
याद एमारी नज़र के सामने जो घियार आऋाताटँै यद रसकी 
अपेक्षा अधिक पूर्णता से सात्विकऔर सामाजिक है। झनुमय 
से प्रमाणित होता है कि एक जाति का दूसरी में मिलकर गदुमडु 
हो जाना सम्मय (५ भौर पद जाति अगर मूल मनुष्य ज्ञाति की 
बहुत घटिया दरजे भर पिछड़े हुए विभाग की दोगी सो यह 
मिलावट उसे लामकारी द्वोगी। यद्द कोई नहीं। सोच सकता 
कि प्रियन या फ्रेंच गधार के यास्क्े ( फ्रांसीसियाँ से एक 
छुदी दी जाति फे ) लोगों को प्राचीन काल के अर्रु जंगली 
खंडदंरों की तरद्द अपने टीलों पर भरकन शौर संसार 
के साधारण प्रवाद् में भाग या स्थाद लिये बिना अपने दो 
संकीए मंडल में घूमा फरने की झ्रपेत्षा ऊँचे सुधार और 
शिक्षित फ्रेंच जन समाज फे घिचार तथ। यृक्तियाँ के भ्रयाह में 
मिलना-- फ्रेंच जाति फे अंग के तौर पर फ्रेंच नागरिक 
के सारे एक फा पु समान उपभोग करना और फ्रेंच संरधाण 
फा साम और फ्रेंच सत्ता का मान और गौरघ अनु मथ 
करना अधिक द्वितकारी नहीं है। प्रिटिश जनसमाज्ञ के 
अंग स्वरुप घेल्स के निवासियों (जो अंगरेज़ और स्काच से 
मिन्न केल्टिक जाति के है ) और -“स्काटलेणड के द्वाइ- 
लेण्डरं ( पयेतवासियों ) पर भी यद्दी विचार घटित 
द्वोता है । 
भिन्न मिन्न जातियों का संमिभ्रण करने में और उनके 
गुणों और विलक्षणताओं को एक शामिल करके उनका 
(सामान्य संयोग कराने में ज्ञो जो विषय सद्दायक द्वोते हैं थे 


सब मजुष्य जाति को लाभकासी होते हैं। और ये मिप्त भिन्न 
रहे 


सम्भव दै। इंगरी में मोजरो, व्स्न्न्यलननननू सर नीयत, को, पः स्न्ननलललन नमन और सर्दों और 
सेमनों की बस्ती है 'और कितने प्रातों में अर्मेन भी है और 
थे इस तरद्द मिले .हुए हैं कि उनका स्थान के द्विघाव 
विभाग करना असम्भव दे । उनको दैवयोंग फे श्रधीन दोकर 
एंक समान दृक और फानून के अन्दर एकप्न रददने पर सम्तोष 
करने फे सिया दूसरा कोई रास्ता नही दै। हंगरी की स्व 
च्ता के चिनाश फे साथ ही १८४६ में शुरू द्वोनेवाली 
साधारण गुलामी से बे ऐसे संयोग फे लिये तय्यार 
और रुचि रखते दिखाई देते हूं। पूर्व प्रशिया का जर्मन संस्थान 
( टापू ) प्राचीन पोलेए्ड का एक भाग बीच श्री जाने से 
जर्मनी से बिछुड़ गया है और वह स्वतंत्रता धरती 
नहीं वनाये रख सकता | इस से निर्यल दवोने के का 
अखएड भूमि विस्तार बनाये रखना हो तो या तो उसे अर्मतसे 
मिरा राज्यतन्त में रहना चाहियेया बीच का पोलिशप्रदेश 
जर्मन अधिकार में दोना चाहिये | दूसरा बड़ा प्रदेश जिस 
में बस्ती का प्रधान तत्व जर्मन दै ( फोरलेएड, पसधोतिया 
और लिवोनिया के, भान्त ) अपनी स्थानिक स्थिति 
स्लेबोनियन ( रूस ) राज्य का भाग होने को वेग है 
पूर्व जर्मेनो में बस्ती का बड़ा भाग सलेघोनियनों की मे 
(आस्ट्रिया के पश्चिमी प्रान्त ) बोद्दीमिया की मुख्य री 
स्लेयोनियनों की है और किलो कदर सैलीशिया ( मंशियां शी 
अधीनस्थ आन्त ) और दूखरे प्रान्तों में ये ै। मी जो 
युरोप का सब से छुगठित देश है बद भी पूरा पूरा अमिभ 
_निद्ुका नहीं है; इसके सब से दूर फे सीमावा बिभाएं 
_- # जिन विदेशी आातियोँ का अंश दे उनको गिनती मेँ नें तो 
- भाषा और इतिहास से साबित द्वोता दे /कि उसके दी 
-... हैं; एक भाग में लगभग सारी बस्ती गेतों सोमनों षी 
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है और दूसरे में फ्रांह थर्ग डियय भौर दूसरी दयूनिक जातियों 
की यड़टी पम्तो है। ! 
भीगोलिह प्रस॑झो के विषय में काफी छूट रखने फे 
याद दसारी मज़र के सामने जो विचार श्ाताद पद इसकी 
अपेक्षा अधिक पूर्णता से सात्यिक और सामाजिक है। अनुमव 
से प्रमाणित धोता दे कि एक जाति का दूसरी में मिलकर गहमडु 
हो जाना सम्मय ६ भर यद जाति अगर मूल मनुष्प जाति की 
यहुत घटिया दरजे और पिछड़े हुए विभाग की धोगी तो यद्द 
मिलायट उसे लाभकारी दोगी। यद्द कोई नहीं सोच सकता 
कि ब्रिटन था फ्रेंच नयार के यास्के ( फ्रांसीसियों से एक 
छुदी दो ज्ञाति के ) लोगों को प्राचीन काल के शअ्र्र जंगली 
खंडदंरों फो तरद्द अपने टोलों पर भटकने भौर संसार 
के साधारण प्रयाद् में भाग या स्वाद लिये बिना अपने दी 
संकीर्ण मंडल में घूमा करने की झ्पेक्ता ऊँचे छधार और 
शिक्षित फ्रेंच जन समाज फे विचार तथा यृत्तियों फे भ्रवाह में 
मिलना--फ्रेंच ज्ञाति फे अंग फे तीर पर फ्रेंच नागरिक 
के सारे एक का एक समान उपभोग करना और फ्रेंच संरचाण 
का लाभ और फ्रेच सत्ता का मान और गौरव अतुमव 
करना अधिक द्वितकारी नहीं दै। प्रिटिश जनसमाज़ के 
अंग स्वरूप घेल्स फे निवासियों (जो अंगरेज भर स्काय से 
मिष्त केल्टिक जाति के हैं) और “स्काटलेएड के द्वाह- 
लेणए्डर्स ( पर्वववासियों ) पर भी यही विचार घटित 
द्वोता है । 
मिन्न मिन्न जातियों का संमिभ्रण करने में और उनके 
ग॒र्णो और विलक्षयताओं को एक शामिल करके उनका 
(सामान्य संयोग कराने में ज्ञो जो विषय सद्दायक होते हैं थे 
सब मनुष्य जाति को लामकारी दवोते हैं। भौर थे मिप्न सिन्न 
श्३ 
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लल्लज----्पय्स्चखचचच्चचच्््लल 
मनमूनों फो पूरा पूरा नष्ट कर के नदों परंच उनके बेहद दित 
छ्ण स्वरूपों को सामान्य घाट में लाकर और उनके बीच का 
अंतर भर फर। फर्योंकि इन प्रसझ्ञों में उनके ययेष्ट इषटात्त तो 
झधए्य रहते हैं। संयुक्त जन समाज, पशु्थों की मिश्रित 
सनन्‍्तति की तरद्द ( परन्तु जो अश्रसर जारी रद्दता है. घह्द जैसे 
शप्सैरिक दोता दै वैसे सात्यिफ भी द्ोता है इस से उल पे 
भी यहुत यढ़ कर ) अपने सय पूर्वओं की लादाणिक प्रकृति 
और शुण प्राप्त फरता है और इस संमिश्रण से यद प्रहति 
और गुण घढ़ फर उसके मुकायले के होने से रुफते हैं| परन्तु 
विलक्षण अवस्थाओं फा अवसर आये घिना यद्‌ संमिभ्रण द्ोवा 
असस्भव है। जब विविध प्रकार की स्थितियों का संयोग दो 
ज्ञाता है तभी चद्द परिणाम पर असर करता है।" कं 
एक दी राज्यतंत्र फे श्रधीन मिली हुई जातियां संध्या 
और बल में कभी प्रायः समान दो सकती दें. और कभी 
थहुत असमान । अखमान टोने पर उन दो में जो संस्या 
में छोटी दोगी यद सभ्यता में बढ़ कर दोगीया घट न 
होगी। मान लो कि बढ़ फर है तो या तो चद अपनी भें 
द्वारा दूसरी जाति पर अधिकार प्राप्त करेगी अथवा गई 
चल से द्वार कर उसके अधीन दो रहेगी। यह पिध्ती 
अवस्था मजुष्य जाति फे लिये पूर्ण रूप से द्वानिकारक 
सभ्य जगत को उसे रोकने फे लिये पक शामिल होकर 
हथियार सजना चाहिये। ग्रीस परमेलिडोनिया की विज्ञप# 
जैसी आफत दुनिया पर कभी न आयी होगी । रि 
“7 





के सेतिडोनिया के रागा फिलिप ने ईस्वीसन ऐे शा 
कारोनिया के थुद्ध में प्रीधच को जीता था। | ह 


३५४६ प्रतिनिधि शासन |, 
“किया जाता होगा और बडुत यलवान जाति के मनुष्य असा- 
धारण इक हथिया कर द्वेप भाजन न हुए दोगे तो वह घोर 
जाति अपनी स्थिति में सनन्‍्तोष ,करके बड़ी में मिल 
जायगी। इस समय फिसी वास प्रिटन या आलसेशियन की 
फ्रांस से अलग द्वोने को तनिक इच्छा नहीं है । सब झाइरिए 
जो अभी तक इंगलेएड की ओर ऐसा रुख नहीं रखते हैं उसका 
कारण यह है कि. उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि घे स्वयं एक 
प्रतिष्ठित जाति द्वो कर रहने को समर्थ हैँ और मुझ्य कारण 
यदद है कि कुछ चर्षो तक उनके ऊपर ऐसी क्रूरता से शासत 
किया जाता था कि सेक्सन शासन के विरुद्ध'उनका तीम कोप 
जगाने में उनकी दुष्ट बृत्तियों के साथ सारी श॒भ चृत्तियां भी 
शामिल रद्दती थीं। इंगलेर्ड को लज्जित करने घाली और सारे 
साम्राज्य को आफत रूप दो पड़ने वाली रीति सच पूद्ठो वो 
एक पीढ़ी से पूर्ण रूप से बन्द हुई कद्दी जाती है। इस समय 
कोई भआइरिश ब्रिटिश राज्य के दूसरे किसी भाग में जन्म लेने 
पर जितना स्वतंत्र दोता और अपने देश या व्यक्तिगत सम्प 3 
के विषय में जितना लाभ पाता उसकी श्रपेज्ञा कम स्वतंत्र 
नहीं है या कम लाभ नहीं अज्ञभव करता है। राज्य धर्म काज 
पक मान असली कए्ट आंयलेंएड पर वाकी है वद् जैसे उस की 
है वैसे इस बड़े टापू के आधे या धायः आधे लोगों को भी है 
ये ज्ञो दो जातियां एक दूसरे का पूरक श्ंग दोगे फे हिये 
खंखार में सव से अधिक योग्य हैं उनको -बिलग रखते के 
लिये भूतकाल का स्मरण और प्रधान घर्म (राज्य फे स्वीश 
फिये हुए मुख्य धर्म) में भेद के सिचा दूसरा कोई फाय 
नहीं है। हमारे साथ समाम न्याय से दी नहीं वर 
समान विवेक पूर्वक भी बर्ताव “किया जाता है यह सर्म 
आइरिश जाति में ऐसी तेजी से फैलती जाती है कि वो 
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के सब से निकटस्थ पड़ोसी द्वी नहीं धरंच पृथ्वी फी सब से 
छुधरी भौर बलवान तथा सब से धनवान और स्वतंच जाति 
थे हैँ उनसे अलग रहने की अपेज्ता उनके नागरिक वन्धु ही 
कर रहने में संज्या और सम्पत्ति में घटिया ज़पति को जो 
खाभम अचश्य करके द्वोता दै उसके घिपय में लापरवाददी रखने 
घाली सारी घृत्तियां घटने लगो हैं #। 
जहां जुड़ी हुई ज्ञातियां संख्या तथा प्रभाव फे दूसरे तत्वों 
में लगभग समान द्वोती दूँ वहां उनके संमिश्रण के मार्ग में 
यास्‍्तव में सब से भारी रकाचर्ट पड़ती हैँ ।- ऐसी दशा में 
पत्येक जाति अपने बल पर विश्वास रख कर सथा बह स्व 
फिसी दूसरी जाति से समान युद्ध करने को समर्थ दै यद्द 
समभ कर वसमें मिलने से नाखुश द्वोती है; इस भेद फो 
यढ़ाने के लिये उठे हुए रियाज्ञ भौर नष्ट दोतो हुई भाषाएं भी 
ताज्ञा की जाती हैं; ज़ब प्रतिदन्दी ज्ञाति फे दाकिम उनकी 
सीमा में हुकूमत चलाते हैं तो दर एक जाति अपने पर 
ज्ञर्म छुआ समभती दे: और जो कुछ पस्तु प्रतिद्विन्दी जातियी 
में से एकाघ को दी ज्ञाती दे यह शेप जञातियाँ फे द्वाथ से छीनी 
हुई कद्दी जाती दै। जब इस प्रकार बंटी हुई ज्ञातियां किसी 
निरंकुश राज्यतंत्र व: धधोन दोती है और पद राज्य तंत्र उन सब 
जातियों से भिप्त प्रकार का द्वोता है अथवा उनमें से एकाथ 
से उत्पन्न दोने पर भी कुछ भी राष्ट्रीय भाथ न रख कर अपनी 
हुकूमत वा थ्धिक विचार रखता है और किसी एक जाति 
को कुछ विशेष दक नहीं देता, धरंच सय ज्ञातियों में से समान 
भाष से अपना साधन पसन्द करता दे तब कुछ जमाने में और 





$ पिर भी अब आयलेप्ड स्दराडद मांत रहा है और प्रिटिश 
- यवमेग्ट उसे देने को तब्यार हो रही ऐ | « 


4. विलि लि ५०००0 कक पन। लि. /222:%:% कै पपह न शासन। 

सास फरके जय ये जातियां पक ही प्रदेश में पसरी हुई ऐटी रे 
/तय उनकी समान स्थिति दोने से उनमें ,यहुघा > हल 
उत्पक्न दोता दे भीर मि मिन्त जातियाँ एक दूसरी को सर 
यन्धु समभने लगतीदै। परन्तु जहां ऐसी पर्कष्यत्ता पे 
के प्ले खतंत्न राज्यतंत्र पा करने का समय मो 
कि इस खंमिश्रण का पलक गया सममना। हे समय पे 
अगर ये अमिश्रित ज्ञातियाँ भौगोलिक ब्यवस्थां में पक दूर 
से अलग हो और खास फरके जब उनकी स्थानिक स्थिति 
हो फि उनको (फ्रेंच या जञमैनी फी सत्ता तले शटातिपा 


की तरह) एफ दी राज्यतत्र तले रहने में कुछस्वामाविक हे 
॥ न हो तो सम्पूर्ण सम्बन्ध तोड़ने में खुी 


च्च 

में से एक दस्कार दो तो बैसा करने फे लिये झा 

है। ऐसा प्रसझ् भी होता दै कि प्रान्‍्त अलग दोने के बादश 

माएडलिक वन्धनसे संयुक्त रददने में लाम दो पसतठु साथ 

फेस! दोता दै फि यद्यपि वे मान्‍्त अपनी सम्पूर्ण स्घ्तत4 

इफछोड़ फर माएडलिक संयोग का अंग दोने को राजी 

तो भी उनमें से प्रत्येक को अपने किसी दूसरे पड़े पी हे 

धारण सदास॒मति और कमी फभी स्वार्थ दी 

कारण सम्बन्ध जोड़ने की अधिक रूचि दोती दै। 
_>्दी लता ्क 


बे 


! सत्रहवाँ अध्याय । 
संयुक्त प्रतिनिधि शासन के विषय मे । 

द्ददने मड॒प्य जाति के जिन विभागों में संयुक्त राज्यतं 4, के 
रदेने की योग्यता या दृत्ति ने दो उनकी बहु विद 
व्यवद्याए कपने फे विपय में शाज्य-संयोग में फ 


के 


प्रतिनिधि शासन । ३५8 








छाम हो सकता है; फ्योकि ऐसा करने से जिस तरह आपस 
की लड़ाएयां रकती हूँ उसी तरद बलवान राज्यों फे आक्रमण 
से बचने का अधिक प्रमावशात्री साधन मिलता है। 
राज्य-संयोग अभीष्ठ दो तो उसके लिये कई शर्तों की ज़रूरत 
है। एक यद्द कि भिन्न भिन्न यस्तियां में यथेष्ट रूप से परस्पर सहा- 
जुभूति दोनी चादिये। राज्य-संयोग से ये लोग हमेशा एक पत्त पर 
लड़ने फो बाध्य द्वोते हैं और धगर उनमें ऐसी घृत्तियां दो भ्थपा 
ऐसा वृत्ति विरोध द्वो कि घे यद्युत करके एक दूसरे फे घियद 
पक्त में लड़ना पसन्द करें तो इस संयोग (मिलाप) बन्धन का 
छम्बी मुद्दत रहना तक भ्रधवा जब तक टिके तथ तक अच्छी 
तरद्द माना जाना सम्भव नहीं है। इस उद्देश्य फे उपयुक्त 
सद्दानुभूति जाति, भाषा ओर धम्मे सम्बन्धी थौर खास फरके 
शाजनीतिक सम्पन्धी है; क्‍योंकि इससे राजनीतिक स्वार्थ 
की एकता की दूक्ति सब से अधिक दरज़े तक उत्पन्न द्दोती 
है। जद्दां कुछ स्थतंत्र राज्य, जो अपना श्रलग अलग बचाव 
स्वयं करने को श्रसम्थे द्वोते दें ये सब ओर से लड़ाकू या 
चफ्रपर्त्ती राजाओं से घिरे द्वोते हैं, चदां उनको अपनों स्वतं- 
श्रता और उसमें मौजूद सुख की रक्ता करने के लिये राज्य- 
संयोग फे सिवा और फोई उपाय सम्भव नहीं है। जब सारे 
युरोप में अचल राजनीतिक यैर का प्रवल कारण घर्म था तब 
भी, अपने में धर्मम्ेद वी नहीं, घरंच संयोग के गठन में भी 
भारी घुदि द्ोने पर भी स्वीजरलेएड में इस कारण से उत्पन्न 
हुआ सामान्य स्थाये कुछ सदी तक राज्य संयोग का बन्धन 
प्रभावशाली बनाये रखने के लिये यथेणट मालूम दुआ है। 
अमेरिका में जद्दां केषल गुलामी फे सब से झावश्यक 
विषय में दो नियमभेद दी एक मात्र झकावट के सिया राज्य- 
संयोग यनाये रणने के लिये सारी शर्ते मौजूद थों पद्ां इस एक 
॥। 


६ विनय ्नननननममनत्त , प्रतिनिधिशासन 
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भेद ने राज्य संयोग फे दो विभागों की पारस्परिक सद्दाज॒भूति 
'एक दूसरे से यहां तक्क अलग कर दिया है कि जो पधत उन 
दोनों फे लिये इतना मूल्यवान दे चद सावित रहेगा किड्ेटेग 
इसका निर्णय पक छठोले अंतर्विभ्रद् के परिणाम से/होगा १. 

संयुक्त राज्यतंत्र को स्थायिता की दूसरी शर्ते यई 

कि पृथक्‌ पृथक राज्य विदेशी आाक्रमय से अपनी रा क्प्ने 
के लिये अपने द्वी वल पर भरोसा रख सर्थी इतने पलायन में 
दोने चादियें। अगर ये दंगे तो यह सोचने लगेंगे कि दूसरा 
से मेल करने में उनकी अपने क्रियास्थातंत्रप फे विषय में को 
स्थाग करना पड़ता हैँ उसका यदला नहीं मिलता। और इससे 
जय राज्य-संयोग की सत्ता तले छोड़े हुए पिपया में संयोग 
की नीति फिसी पृथकऋ्‌ राज्य फी इच्ची से मिन्तन होगी तो 
संयोग स्थायी स्थने की यथेष्ट उत्बाठा फे अभाव से धर्गीप भी 
भेंद द्वारा उसके टूट जाने तक की नौयत झाने फा भप रहेंगा। 
तीसरी शर्त, जो पदली दो से फम आपश्यक गई है 
देसी है कि मेल करने घाले भिन्न राज्यों में पल की पुत 
, बत्यद्ा असमानता नहीं चाहिये। पे साभन में तो पेश+ एक 
खमान नहीं दो सकते; सय राज्य-संयोगों के अंगों में पशा मो: 
चेश द्ोगा; कितने दी दूसरों की अपेदा मधिक दस्ती पाते 

धनवान भौर सम्य दोंगे। न्‍्यूयार्क और रोड टापू पे पी 
तथा यर्न भौर छुग या ग्लेरिसि फे यौच में घत शी जा का 
विशाल भेद है। भावश्यफता इतनी दी एँ कि डे से एकाय 
राज्य दूसरे से इतना मधिकर प्लान न द्दोना घादिये हि 
हि 


क्ष १८९१-१८६५ का शमेरन पह शुद्ध निएपा हद 07 


ह राप्यो दी दिहुप और दुल्ाझी बस्द होने ०े हुसा। 


शाज्यतन्त्र की व्यवस्था पहली. पद्धति व्स्नललल्न लू लापरे। को: अबुततार अनन्नननननलन नमन तप । झमे. 
रिका में भी स्वतन्त्रता के विम्नद दे -घाद्‌ कुछ बर्षों तक पद 
पद्धति आजमायी गयी थी । संयुक्त राज्य ( युनाइटेड स्टेद्स ) 
का घत्तमान गठन दूसरी पद्धति पर झौर स्वीजसलेएड के 
राज्यसंयोग ने गत बारह धर्षो से यद्द पद्धति स्‍्वीः 
है। अमेसिकिन राज्यसंयोग की सं राज्यस 
पृथक्‌ राज्य फे राज्यतंत्र का सा भाग है। पढे 
की सोमा में रदकर जो जो फानून बनाती दै उसे प्र्येझ 
नागरिक फो मानना पड़ता है; यदद झपने द्वाकिमों फी मात 
उसे चलाती है और अपनी अदालतों फी माफ झम् 
लाती है। सचमुच सब राज्यसंयोग स्थापन फर सकते 
सा नियम तो यद्दी मालूम हुआ है या फभी मायम दो सकता 
है। फेवल राज्यतन्त्रों फा संयोग । मात्र है भौर पई 
मित्रता में खलल डएल सकनेयाले सय भ्रौ की सत्ता 
रद्दती दै। राष्ट्रपति और राज्यसभा फे फादून सिर्फ न्यूपा 
जलिनियाया पेन्सिशवेनिया फे शाज्यतन्त्र पर ५ 
और पे राज्यतंत्र अपने नियुक्त किये हुए दाकिमों पर 
एप एफ की मात दी और अपनी दी न्याय सभाओं 
साममे जयायदेंद्दी फी भकी से अमल में शा सफते 0 
ना 


प्रत्येक 
कर्तगयो 


कमी अमल में न लाया जाता । राज्यतंत्रों पर की एुए फप 
इुशें मंजूर कराने फे लिये हाड़ाई दो सिंपा दृश जिम 
या उपाय गर्दी दे। प्रत्येकः अऔ्ड दरुप्ए राज्य से राम्य 
झपने की. तामील फराने लिये अपनी 
दमेशा तस्यार रघगा ध्टसी। भौर इसके साय यद भी 
इदता कि को दूसई शाज्य इस दशाप्रदी रा्यरा छठ 
मृतति हप्प्ते भौर कमी कमी विवादश्त पियय डे 


जा 


प्रतिनिधि शोसन । डेध्रे 


ऐसा विचार रखते थे शायद्‌ उक्त सामना करनेवाले राज्य 
की सेना की सद्दायता को अपनी सेना भेजने फी सीमा तक 
न जाते तो भी उसे रोक तो रखते द्वी। पेसे राज्यसंयोग का 
अन्तर्विप्रद्द रोकने के बदले उसका फारण द्वो जाना अधिक 
सम्भव है; भौर १८४७ ईस्वी फे निकट के घर्षो फी घटनाओं 
तक स्वीज्रलेएड में उसका ऐसा कुछ परिणाम न दोने फा 
कारण यद्द दै कि संयुक्त राज्यतंत्र फो अपनी इस कमजोरी 
का इतना दृढ़ यिश्वास था कि यद्द घास्तव में हुक्म चलाने 
का प्रयल्न मुश्किल से करता। अमेरिका में इस नियम पर 
* की हुई राज्यसंयोग की झ्राजमाइश उसफे अस्तित्व फे प्रथम 
खुद्ध वर्षो में दी निष्फल हुई; परन्तठ सौभाग्य से जिन गद्दान 
श्वान और प्रतिष्ठित सत्ता घाले मद्दापुरुषों ने यद स्वतस्त्र 
ज्ञन सत्ताक राज्य स्थापित किया थाघे उसको इस फठिन 
अवस्था से सद्दी सलामत पार उतारने फो उस समय तक 
विद्यमान थे। नये राज्य-खंयोग को थ्रभी राष्ट्रीय सम्मति 
सेनी थी, इंस बीच में उसके समर्थन और स्पष्टीफरण के 
लिये उनमें से तीन मद्दापुरुषों के लिसे हुए “राज्यसंयोगी” 
नामक प्नों फा संप्रद् # धय भी राज्यसंयोग फे विपय में 
हमारे पास के सथ नियन्धों में सब से बढ़कर शिक्षाप्रद है। 
जमेनी के यहुत अपूर्ण राग्य-संयोग ने मेल यनाये रखने का 
उद्देश्य भी सिद्ध नहीं किया, यद्द सव को मालूम है। इससे 
कु मिन फ्रीमेन कृष “संयुक्त राज्यतंत्रों का इतिहास?! निसका 
सभी छिफ प्रथम माय प्रद्माश्ित हुआ है। उछ्से इस विषय के 
साहित्य भें दास्तविक इद्ध हुई हे ओर वह जितना णपने शद मूल" 
- पष्व $े छिये मूल्यवान दे उतना ही अपने ऐविशलिर्र पृत्तास्त को 
सत्यता के लिये । प्रन्धकार 








श्द्ड , प्रतिनिधि शासन) 

, किसी युरोपियन विप्रद्द में संयोग फे अलग श्रतरग यज्य 
विदेशी सत्ताओं से मिल कर बाकी राज्यों का सामना करने 
से कभी नहीं रुफे! परन्तु राजसत्ताफ राज्यों में तो यह 
एक दी तरद्द का संयोग सम्मध दिखिलाई देता है! राजा जो 
सत्ता रखता है धद् सौंपी हुई नहीं वरंच उत्तराधिकार 
मिली हुई होती है और घद। जैसे उसके पास से- नहीं ली 
जा सकती चैसे उसे काम में लाने के लिये राजा को किसी फे 
सामने जवायबदेद नहीं घना सकते | इससे यद्द वात असम्भव 
है कि बह अपनी अलग सेना रखने का हक छोड़ दे या दूसरी 
सत्ता उसकी प्रज्ञा पर उसकी भाफंत नहीं वरंच बाला बाला 
सर्वोपरि अधिकार चलाये तो घद सहे। राज सत्ता के अधीः 
नस्थ दो तीन देशों को सबल राज्य संयोग में जुड़ने के लिये यह 
आवश्यक बात है कि वे एक ही राजा फे हाथ में हों। इंगलेएड 
और स्काटलेएड के राजपद्‌ और पार्लमेएट के सम्मितन के 
वीच की कोई एक सदी तक (१६०३--१७०७) उनमें इस 
प्रकार का संयोग था। यह संयोग भी जो सबल था पद 
“संयोग सज़्बन्धी नियमों से नहीं क्‍योंकि ऐसे नियम थे ही 
नद्दीं, वरंच उस समय के यड़े भाग फी अवधि में दोनों यज्यः 
तंत्रों के अन्दर राजा की सत्ता प्रायः ऐसी सम्पूर्ण थी कि 
दोनों की परराष्ट्र सम्बन्धी राज्यनीति एक पुरुष फे स्पतत्र 
विचार के श्रद्रसार चलती थी । 

राज्य-संयोग की जिस अधिक पूर्ण पद्धति सें प्रत्येक 

“इथफ्‌ राज्य के प्रत्येक नागरिक फो दो राज्य तंत्रों-की- पर 
“अपने राज्य तंत्र की और दूखरे राज्य संयोग फी-शार 

* माननी द्वोती है उसमें स्प्तया आवश्यक है कि प्रत्येक 
शॉज्यनीतिक अधिकार की सौमा खास और स्पष्ट रुपसे' 

*७ दो; इतना ही नदीं घरंथ- किसी विधाद्प्रस्त विषय 








है 


श्द६ पअतिनिधि शासन । 
'फैसले के सामने शान्त भाव से सिर -झुकाना स्वीकार 
करेगा कि नहीं। अमेरिकन राज्य-तंत्र का.अन्तिम स्वीकार 
होने से पदले उसके ऊपर चली हुई “चर्चा से साबित ह्वोता 
है कि ऐसा स्वाभाविक सन्देद बहुत जोरोंसे उठा था 
परन्तु अब घद्द बिलकुल शान्त हों ' गया है, फ्योकि 
इसके वाद जो दो पीढ़ियों से झधिक समय बीत गया 
है उसकी अवधि में यद्यपि संयुक्त और एथक्‌ राग्यतंश 
की सत्ता की सीमा के सम्बन्ध में यहुत फड़बी तफरए 
चली है और पक्षापक्ष के लिये हथियार रूप दो गपी 
थी तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है. कि इस सन्देद की सच 
सायित करे। जैसा कि म० टोफियल टीका फरतें हैं, ऐ 
'बिलच्षण व्यवस्था के ऐसे परम लाभदायक प्रवन्‍्ध का यूं 
चहुत अंश में न्‍्यायसभा में अपनी स्थिति द्वारा” मौजूद एक 
खासियत में है; अर्थात्‌ चद जिस कानून का खुलासा कर 
है घद सिर्फ फानून फे रू से और फेयल तत्व विचार से नहीं 
फरती; परन्तु जब तक भगड़े का मुकदमा मलुप्य ममुप्य 
नहीं उठता दे और इन्साफ फे लिये उसके सामने पेश गईं 
दोता है तय तक घद् राह देखा करती है; भौर उसका दि 
कारी परिणाम यद्द निकलता दे कि फैसला वियाद की 
पहुत आरम्मिफ अथस्यथा में नहीं क्रिया जाता फैसता 
निकलने से पदले साधारण तौर पर यहुत लोक चर्च डं 
रदती ै। न्‍्यायसभा दोनों ओर फे प्रतिप्ठित पकीनों ध्वाए' 
पिधादप्रस्त विषय पर, की इएं पदस छुनने के पाद 
फैसला सुनाती दै। विपादशस्त पिषय फा शिक्ष समण 
जितना भाग झपने सामने के मुकदमे से सम्बस्ध रखता 
उतने दी माग पए- उस समय फैसला करती है। और व 
केसी राशनीतिआ श्देरप हो शाप से आप प्रगट मददी हिंदी 


३६८ डे प्रतिनिधि शासन । 
मध्यस्थ का काम करती हैं थे दो एथक्‌ एप मारडलिक 
राज्यों के थीच थे: ग्रथपा एक माएडलिक राज्य ये नागरिक 
चर दूसरे मागटणिक राज्य फे बीच फे सय मगुड़ों का भी 
स्यभायतः फैसला करतो दे। जातियों के बीच साम श्र 
युद के साधारण उपाय का राख्ता राज्यसंयोग दास वद 
ऐने से उसकी जगद न्याय के उपाय से भसने की जरुरत है।' 
रास्पसंयोग फी सदर थ्रदाषत -प्रग्वर्जातीय न्याय करती हैं 
झौर सभ्य समाज में इस समय जिस अन्तर्भातीय व्याय- 
खभा का एक यड़ा भारी अमाय है उसका यद पक यहुत 
यड्रा दृश्टान्त है । 
संयुक्त राज्यतंत्र पी 

संधि भ्रीए चिग्मद तथा स्वदेश 
बीच में उठने चाले सभी प्रश्न दी 
का सम्पूर्ण लाभ भोगने के लिये माएडलिफ राज्यों 
में झो जो दूसरे प्रयन्ध फरने की जरूरत जंचे उन 
समावेश दो ज्ञाता है । दश्टन्त फे तौर पर उसफा 
झअवाध हो और चुंगी तथा चुंगी के थाने को रुकावः 
यरी द्वो तो उसमें उनको लास दै। शव झगर प्रत्येक माएड लिंक 
राज्य को अपने और विदेश फे बीच में झाने जाने वाले मा 
पर चुंगी लगाने का अख्तियार दो तो यह पारस्परिक छूट बनी 
नहों रद सकती; क्योंकि एक माएडलिक राज्य में आने वाला 
हर एक विदेशी मास शेष सब में जाने लगेगा। और 
शुनाइटेड स्टेट्स में खब प्रकार की चुंगी और व्यापार ले म्वन्धी 
नियम बनाने या रद्‌ करने का अस्तियार सिफे संयुक्त राज्य्त 
को है। फिर माए्डलिक राज्यों में एक दी सिक्का और ५< 

. अणाली का तौलमाप. होने में खुबीता है; और इन विपयो थी 
व्यवस्था संयुक्त, राज्यतंत्न के द्वाथ में रहने से दी यद छुबीव 


ह 





सत्ता फीस्वाभाविद सीमा में केबल 
ओर विदेशी राज्यतंत्रों फ 
नहीं, घरंच राज्यसंयोग 
यो के विचार 
सथ का भी 
हा व्यापार 


प्रतिनिधि शांसन । ६4 
ध्यान दिया है। संयुक्त राज्य ( युनाइटेड स्टेट्स ) की वूद्ध 
सभा ( सीनेट ) को मिन्न भिन्न माएडलिक राफज्यों की कानून 
समाएँ रूपी निर्वाचित मएडल नियत करते हैं और पद्चले 
यताये इुए कारण से कानून समाओं की पसन्द किसी तरद्द 
के लोक निर्वाचन की श्रपेत्षा उत्कृष्ट मनुष्यों पर पड़ना अधिक 
सम्भव दै--सार्वेजनिक परामर्श में उनके माएडलिक राज्यों 
के प्रभाव का मुख्य आधार अपने भ्रतिनिधि की प्रतिष्ठा शरीर 
बुद्धि पर धोने के कारण उसको ऐसे पुरुष पसम्द फरने की 
शक्ति वी नहीं, सबल हेतु भी द्योता है। इससे संयुक्त राज्यों 
की इस प्रकार चुनी हुई वृद्ध सभा में हमेशा उनके प्रायः सब 
प्रतिष्ठित भर ऊंची स्याति घाले राजनीतिक पुरुष श्रा जाते 
हैं, फिए भी समर्थ अधवलोकनकर्त्ताशं के अभिध्राय के श्रनुसार 
ऐसा है कि साप्राज्य सभा फी ऊपर घाली सभा प्रत्यक्ष व्यक्ति- 
रत योग्यता की विद्यमानता फे लिये ज्ञितनी प्रख्यात दै उत्तनी 
हो नीचे घाली सभा यैसी योग्यता फे अ्रभाव फे लिये है। 
जब सघल भौर स्थायी राज्य संयोगफरने के लिये डचित 
शर्ते मौजूद दोती हैं, तथ उनके संझया यढ़ने से संसार को 
सदा लाभ द्ोता है। संयुक्त व्यवद्दार-प्रयाली के दूसरे किसी 
विस्तार की 'तरद इस का भी यैसा दी शुभ श्रसर दोता है, 
कर्षोकि इस से ज्ञो निर्यंल होता है यद संयुक्त दो कर यलवान 
के साथ घराबरी कर सकता है। इस लिये छोटे छोटे भर इस 
कारण से अपना बचाव करने को असमर्थ राज्यों की संज्या 
प्रद जाने से प्रत्यक्ष दधियार दारा अपपा अधिक प्रभाव की 
धाक द्वारा राज्य यद़ाने की राज्यनीति का लालच दयता दै। 
इससे अवश्य दी लड़ाई भर साम-प्रपंचो का और यहुत 
बरके संयोग में जड़े दृए राज्यों वे बीच ध्यापार सम्यन्धी 
प्रतिदन्‍धनों वा भी अन्त दुझा है। और पड़ोस के राष्ट्रों के 





>> .। 
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राज्यसंयोग में दी-राज्यकारय के सम्यन्ध में द्ीशामिल कर 
इस प्रश्न का निर्णय कितनो द्वी घार अवश्य करके सारे संयुक्त 
देश के भूमि पिस्तार के ऊपर से दोता है; निर्दिष्ट सीमा के ' 
अतिरिक्त भूमि पिस्तार पर राज्य नहीं चलाया जा सकता 
अथवा एक द्वी फेम्द्रस्थल से राज्य प्रबन्ध पर खुबीते से 
निगरानी भी नहीं रखी जा सकती | ऐसे एक प्रयन्ध चाले 
यहतेरे घिशाल देश हैं; परन्तु साधारण तौर पर उनका 
प्रबन्ध अथवा खास करके उनके दूर के प्रान्तों का प्रबन्ध 
ऐसा खराय चलता है कि खेद द्वोता है; और धदां फे निधासी 
अगर लगभग जंगली जैसे दो तभी थे झपना प्रवन्ध इससे 
उत्तम रीति पर अलग नहीं चला सकते। इटली के विषय 
में यद रुकायट मौजूद नहीं है; क्योंकि भूत और चतंमान 
काल में बहुत अच्छी तरद्द से चले हुप कितने ही राज्यों के 
इतना उसका भाकार नदों है। तय प्रश्न यद है कि राष्ट्र के 
भिन्न भिन्न तरिभाग जिस जिस रीति का राज्यप्रवन्ध चाद्दते 
हैं. यह फ्या तत्यतः ऐसा मिक्ष है कि एक दी कानून 
सभा और एक ही मंत्री दल या शासन मएडल फा सबको 
सनन्‍्तुष्ट करना असम्मव दो ज्ञायगा ? अगर ऐसा न दो ( और 
यद्द प्रत्यक्ष घमाण की बात है) को उनको सम्पूर्ण संयुक्त 
करना चहुत अच्छा है। इंगलेएड और स्क्राग्लेए्ड के दृष्टान्त 
से साथित हुआ हैँ कि एक द्वी देश के दो विभागों में बिलकुल 
भिश्न कानून की प्रणाली और वहुत भिन्न प्रबन्ध विभाग होने 
पर भी पक कानून सभा रखने में वाधा नहीं पड़ती । फिर भी 
जहां कानून बनाने घालों पर समानता की सनक अधिक सवार 
दो (और खण्ड में ऐसा द्योना सम्मय है) उस देशमें एक दी 
संयुक्क कानून समा की सत्ता तले कानून की दो जुदी क्ुदी 
प्रयालियां विना जोखिम फे सम्मिलित भाव से ऐसी उत्तम 


न प्रतिनिधि शासन । 





रीति पर धनी रहें अथवा उनके यने' रहने का उतना द्दीः 
भरोसा रहे और बह -सभा"“भी देश के दो विभागों के लिये 

' सूल भेद के अनुकूल आने योग्य अलग अलग कॉनून बनाती 
रहे यद कभी सम्मव नहीं दै। जिस जिस प्रकार क्की 
अनियमितता जिसके जिसके स्थार्थ से. सम्बन्ध रखती द्दो 
उसको जब तक घद्द दुःखदायी न लगे तब तक इस प्रकार की 
अत्येक श्रनियमितता के प्रति बेद्दद निस्प्दता रखना जो इस 
देश के जनसमाज का लक्षण दै उसके कारण यह इस , 
सुश्किल आजमाइश फो आजमाने के, लिये एक असाधरण 
शीति पर अलुकूल स्थान द्वो गया था। वरडुत. से 
अगर फानून फी भिन्न मिप्न पद्धतियाँ घनाये रखने का ही 
डद्देश्य हो तो शायद उनकी संरक्षा फे लिये मिक्त मिप्न फानूत 
सभाएं रखने की जरूरत पड़ेगी; और यदद व्यवस्था जञनमणडल 
के सब विभागों के बाहरी सम्बन्ध पर सर्थोपरि सत्ता रखने 
बाली राजा सद्दित पार्लमेएट या राजा रदिंत पार्लमिएद के 
अस्तित्व फे किसी प्रकार प्रतिकूल नद्दीं दे । 

जब मिन्त भिन्न प्रान्तों में भिन्न मिन्न मूल तत्वों के झाधा५ 

पर रची हुई भिन्न भिन्न न्‍्यायप्रणालियाँ और श्राधारभू्त तंत्र 
कायम रखने की जरूरत न जंचे तब राज्यतंत्र का ऐक्य पाये | 
रखने के साथ छोटे छोटे मेदों का समाधान इमेशा किया जा 
सकता है |. सिर्फ इतनी जरूरत हैं कि स्थानिक सत्ताओं फे 
अधिकार की सीमा का उचित रीति से खूब विस्तार 
ज्ञाय। एक द्वी माध्यमिक राज्यतंत्र की सत्ता तले स्थानिक 
कार्यों के लिये स्थागिक लाट और धान्त समाएं ह्दोंस' हु 
डश्टान्त के तौर पर, कभी कभी ऐसा द्वोता है कि मिन्न मित्र 
धान्तों के लोगों की मित्त मिक्त कर पद्धति पसन्द दवोती दैं। झगर 

* सार्यजनिक राज्यतंत्र कर की सामान्य पद्धति में प्रत्येक ग्राग्व 
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के अनुकूल फेर यद्ल उस प्रान्त फे स्भासदों फे यताने के 
अनुसार न कर सके तो राज्य गठन में ऐसा प्रयन्‍्ध 
किया जा सकता है कि राज्य फे जो जो खचे फिसी सम्मव 
रीति से स्थानिक- गिने जा सके थे सय प्रान्त सभाझरों के 
लगाये हुए स्थानिक कर से हों, परन्तु स्थल भौर जल 
सेमा के निर्याद्द के खर्च सरीखे जिस खर्च फो साधारण 
गिनने फी आवश्यकता दै उसफो भिन्न भिन्नप्रान्तों फे साथन 
के कुछ साधारण आंकड़े के द्विसाय से उनमें घांट देना चाहिये 
फि जिससे प्रत्येक प्राग्त फे लिये मुकरंर फी हुई रकम वहां 
की स्थानिक सभाएं उस स्थान के सब से अनुकूल आने योग्य 
नियम से उगाई और राष्ट्रीय फोए में एक शामिल जमा 
कर दें । कुछ कुछ ऐसा द्वो रिवाज फ्रांस की पुरानी राज- 
सत्ता में भी-भवश्य दी ज्षेत्र प्रदेशों के सम्पन्ध में था। 
उनमें से दर एक्क को खास रक्रम पूरी करने फी कयूलियत 
यथा इच्चा पर अधियासियों से अपनी द्वी मार्फत चखूल फरने 
की और इस प्रकार शादी तदसोलदारों और छोटे लाटो के 
भयानक भत्याचार से थच ज्ञाने की खाधीनता थी और फ्रांस 
के जो थोड़े से प्रान्त सप से उन्नत थे उनमें मुख्य कारण दो 
पड़ने याले लामों में यद्द दक भी एक इमेशा गिना जाता है। 
धहइुत भिन्न भिन्‍न दरजे के अधिकार संचय में फंपल 
भषन्‍ध सम्पन्ध में नहीं परंच कानून पनाने के सम्यन्ध में भी 
माध्यमिक राज्यतंत्र का ऐेक्य अमुफूल है ' किसी जन- 
समाज को राज्यसंयोग की अपेक्षा श्रधिक्त निकट संयोग 
चरने की इच्छा तथा शक्ति दो तो मी उसकी स्थानिक पिल- 
क्षणताशों और पुराने रिवार्जो इ दगरय राज्य पे; सूदम प्रपन्ध 
में बहुत भेद रखना मुनासखिष दोता दै। परन्तु अगर इस 
चर्राक्ा दो सफल दनाने पे लिये सच तरफ से भसरी इच्चा 





इ्छ्द प्रतिनिर्धि शासन ।: 
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* होगी तो इन विलदाणंताभों के सिफ़े साबित रखने में शायद 

कभी कठिनाई पड़ेगी, इतना दी नद्दी, धरंच छुगर्मता पूर्वक! 
कानून के रू से पेसी जमानत दी जा सकेगी कि जो फेर 

बदल करने से जिनके ऊपर अ्रसर द्वोने घालां द्वोगा उसको 

जब तक थे सखयं करने को न खड़े दो तव तक एकरूपता करने 
का कुछ भी प्रयक्ष नहीं किया जायगा । रा 








ह दि 
अठारहवा अध्याय । श 
- स्वतंत्न राज्य द्वारा अधीनरथे राज्य का .. 
झासन होने के विषय में |. 
दूसरे सब राज्यों की तरद खतंत्र राज्यों के भी विजय 
या बसाने से मिले हुए अधीनस्थ राज्य द्वोते हैँ. और शर्बा- 
चीन इतिद्दास में खास हमारा राज्य इस प्रकार का सब 
बड़ा दृष्टान्त है। ऐसे अ्रधीनस्थ देशों का शाखन फैसे द्ोता 
चादिये यद एफ बड़ा आवश्यक भश्ष दै। _! 
जिधाल्टर, अद्न या देलिगोलेएड सरीखे जो छोटे घोरे 
थाने सिर्फ जल या स्थल सेना की छावनी फे -तौर पर फ्ड्मे 
में रखे जाते हैं उनके विषय में चर्चा फरने की जरूरत मद्दी 
है। उस दशा में सैनिक--स्थल या जल सैन्य--सम्बन्धी उद्देश्य 
सब से प्रवल दोता दै और उन स्थानों के. अ्धिवासियों को 
राज्य प्रवन्ध में.दाखिल फरना उस उद्देश्य के अनुकूल न 
है; तो भी उनको इस निषेध फे अल्चकूल सब प्रकार फी 
स्वतंधता भौर दक मय नगर कार्यों 'के खेतंत्र प्रबन्ध * 
सौंपना चाहिये; और उन पर शासन करने वाले राज्य 
छपीते के लिये अपने स्थान में उनको “जो झूलाम सदा 
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न िस्पनमनन न पमन _>्ासनललितललययखएयय 
पूरा छोड़ नहीं दिया है उसका यह रिवार्ज स्पाभाविक परि- 
शाम थो; यद्द सिद्धान्त पैसा था कि उपनिधेश दमाण 
माल खपाने और मारे अधीन रहने -योग्य बाजार की 
हैसियत से कीमती हैं; और इस एफ फी दम लोग इतनी 
बड़ी कीमत समभते थे कि जो कुल झख्तियार दम अपने 
माल के लिये टापुओं के बाजार में मांगते थे यद्दी अंदितयाए 
उनकी अपने माल फे लिये दमारे पाजाए में आने पर 
भी देना उचित समभते थे। इस प्रकार दक दूसरे को 
राधसी रकम दे दिला फर उनको और अपने फी खगवान 
करने फी, घरंच उसका सब से बड़ा भाग शस्ते में पी 
पगिरा देने फो घिलक्षय युक्ति कुछ समय से घोड़ वी गपी 
है। परन्ठु दापुओं की मीतरी व्यवस्था में हस्तक्षेप कक 
से लाभ उठाने का विचार घोड़ दिया, कुछ उनके साथ ऐसा 
करने की चुरी लत नहीं छोड़ी। एम लोग पास्त अपने लाभ के 
लिये नहीं तो दापुओं के एक वर्ग या पक्ष फे लाभ 
उनको सताते रहें; और इमारे शासन करने के इस युए १ 
ने ज़प तक कनाडियन विद्वोद्द का सर्च एमारे मत्य नदी ठीक 
तथ तक दमकों उसे छोड़ने फा शुभ विचार नहीं पूका। हि 
कुशिकषा प्राप्त एक यहा माई सिर्ष ससलत पड़ी रद 
कारण झपने छोटे माइयों पर झुराप्रद से झुद्म शिया करत 
है. भौ८ जब तक उनमें से पकाथ शनि में झासमान पीते ५ 
भी फ्रोघ से सिर उठा कर उसे सम्दलने पी बितौती गई 
दे देता तप तक पद नहीं यकताः पैसा दी बताये इंगर्ग 
करता था। एम खोग इतने चुद्धिमान तो थे किदृसपी घिलीर 
वो जमसूदत नदों सममी। जाई डर्दम # फे मियेदन ५ 
कफ 0 आल 
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से रा्ट्री फो औपनियेशिक राज्य नीति में नये शुगका आरम्भ 
हुआ। घह निवेदन पत्र उक्त अमीर की द्विम्मत, देशभक्ति 
और उदार संस्कारो विचार की और उनके संयुक्त पंथकार 
पमे० घेफफील्ड + और परलोक गत चालेस बुलर की 
चुद्धि और ब्यावद्वारिक दृष्टि की अमर यादगार है। |. 
अष तो राज्यनीति फा जो निश्चित नियम प्रेट ब्रिटेन ने 
सिद्धान्त में स्वीकार किया है और सच्चे दिल से प्रयोग में 
जिसका अछुकरण किया है धद्द यद्द दै कि उसकी युरोपियन 
उत्पत्ति ( ज्ञाति ) फे उपनिषेश भी अपने मूल देश फी तरदद 
चूर्ण रूप से एक समान भीतरी स्व॒राज्य भोगें। हमने उनको 
«जो बहुत अधिक जनसत्ताक राज्यतंत्र दिया था उसमें इनको 
जैसा उचित जंचे वैसा फेर बदल करने देकर अपने लिये 
नथीन स्वतंत्र प्रतिनिधि तंत्र पनाने दिया है। प्रत्येक का राज्य 
प्रबन्ध थ्रतिशय जनसत्ता प्रधान नियमों के श्राधार पर स्था- 
पित कानून सभा कौर शासन सभा द्वारा चलता है। राजा 
और पालीमेण्ट का निषेध ( नामंजूर करने ) का हक यद्यपि 
मनाम को कायम रखा गया दे तथावि उससे खास खास टापू 
सम्यन्धो नद्दीं धरंच सिर्फ समूचे साप्राज्य सम्बन्धी प्रश्नों में 
दी, फाम लिया ज्ञाता दँ भोर सो भी यहुन द्वी फम। शाद्वी 





मुद्रामत्री थ । 4 इन्दोंन १८३६ मे दाक्षण भास्टेक्िया के टापू को 
शस्ती को याश्रना रंदी थी 

$+4 4 वो कहता हूं बद अवश्य दी इस सुघाग दर नीति की 
मूछ सरूहू के विपय मे नहीं बरंच उस स्वोड़ठार के विषय में । 
इसदा सब से प्रधम योदा होने र वए तो निस्‍्तत्देर मि० रोब छू 
(पार्डमेष्ट के म्ेम्दर ओर १८५४-६५ चारू छेबस्तोरोल के बेरे 
$ सम्दस्प में रांद बरने दाली कम्ेटो रे अप्दक् ) दो हे। प्रम्यकार/ 


(कक 50050: कम हक ० हे प्रतिनिधि शासन | 





और ओऔपनियेशिफ प्रश्नों फे भेद के विषय में फैसी उदाप्ता 
से विचार फिया जाता है यद इस बात से पता लगता 
हमारे अमेरिकन और आस्ट्रेलियन टापुश्रो फे पिचचयाड़े 
प्रदेशे की सारी बेमालिक की जमीन औपनिबेशक जनता 
के निवंक्श अधिकार में दे दी गयी है; यद्यपि साप्राउय 
के भविष्य फे प्रवासियों को सब से अधिक लीं 
होने के लिये उसका पवन्ध शाद्दी राज्यतंत्र अपने हाथ 
में रखता तो अनुचित न होता | इस प्रकार 
उपनिवेश फे सब से शिथिल राज्यसंयोग .का पक 
होने से उसकी अपने, कार्य व्यवद्दार 
हो सफती दै उतनी सता पूर्ण रूप 
उसे अपने मूल देश से आने घाले माल पर भी अपने मंस्की 
मुदाबिक कर लेने की छूट दोने से, युनाइटेड स्टेट्स्‌ फे राज्य 
गठन में जो मिल खकती है उसकी अपेक्षा उसकी 
परिपूर्ण सत्ता है। ग्रेटव्रिटडन के साथ उनका संयोग सी 
शिथधिल्ञ प्रकार का राज्यसंयोग दे; तो भी पर्द असल 
समान राज्यलंयोग नहीं है; फर्योकि संयुक्त राज्यतंत्र 
की ऊपरी सत्ता तो मल देश ने अपने दाथ मेयर 
यद्यपि 'बद्द प्रयोग में यथासाध्य कम कर दी गर्य है ते 
विद्यमान दै। जिन अधीनस्थ राज्यों को विदेशी राज्यनीति 
के विषय में कुछ मत देने का दृक नहीं है, परन्तु जो शासक 
देश के ठद्धराव पर चलने को , बाध्य माने जाते उनको 
बेशक यद्द अलमानता जितनी है उसी कदर अलाभ है। उनकी 
सलाद किसी तरद्ध पदले से न लेने पर भी डनकी ई 
के साथ लड़ाई में शामिल होना पड़ता है। : हा 
ज्ञो यद सोचते हैं कि न्‍याव का यनन्‍्धन जितना ध्यर्कि 
पवशेष पे, ऊपर घटेता है. उतना दी जाति विशेष पर। श्र 


3४ मिनट । बरतिनिि शत न्‍न्नकलटल शासन)... त्त 
डििेिडेियथियएशाण लःड:जिजडिँेथ।ा ् द् 
करना नहीं जाना जाता उतना सक्वाप और सात्विक देत्ति 
प्राप्त फी दै-उस सत्ता को संसार फी समाओं में अपना अधिफ 
खात्विक प्रभाव और घजन जमाने का मौका मिलता ददै। 


झआठप परिमाण फी अखमानता को अपैक्षाकुत नीचे की पद्‌वी 
धारण फरनेवली ज्ञातियों की अंसहा या झपमानकारी बनने 
से बचानेवाला उपाय क्‍या है. इलिका 

जरूरी दे । 

इस विपय में अवश्य करके जो एफ ही द्वीनता है. वद्द 
यह दै कि सल देश अपनी ओ >- 
.संधिषिग्रदद फे प्रक्षो का निर्णय स्वयं फय्ता 
में उपनियेशों पे यह लाभ दोता है कि मूल देश के 


खर्च चादिये उसके सिवा ( थे अगर भर्पी 

प्र से न देना चार्द तो ) खर्चे में कोई भाग देने के 

कहना चाहिये । फिए जब सूल देश अपने अकेले पिच 
स्थातंत्य से अपने ऊपर द्ोने फे भय से ऐसी कारप्य 
करने या पेसी झाज्यनीति चलाने का दावा करता है, * 
डसे शान्ति फे समय भी उनके फौजी बचाव के खर्य 


£+ 'अतिनिधि शासन । 








निवेशों 'के सम्बन्ध में भी “साधारण आरम्म “किया था। 
इस द्रजे के मनुष्यों की संख्या यदुंत वड़ी नथी जो इस छूट से 
असली लाभ उठां सके ।' इस कारंण'जो लोग ऐसे विषयों को 
तच्छं मानते.हैं थे जन समाज में वहने घाले राजनीतिक उत्साद 
के प्रवाद्द का बहुत ऊपरी विचार लेते हैं । इस नियमित संख्या 
में ऐसे पुरुष आये होंगे जिनकी बाकी पर सबसे बड़ी 
सात्विक सत्ता रहती है; शरीर सामाजिक झधमता के विषय 
में लोग इतने नासमझक नहीं हैं कि एक पुरुष को भी किसी 
लाभ का प्रतिथन्धन होगा तो उनको नहीं लगेगा; क्योंकि 
यह विषय उसके साथ उन सर्द के लिये सामान्य है भौर सब 
के लिये एक समान अपमान है। 'श्रगर दम किसी जाति के 
नेता पुरुपों को मंझुष्य ज्ञाति के साधारण परयांमर्शों में, उस 
जाति के मुखिया और भतिनिधि की हैसियत से संखार के 
सामने खड़े रहने से रोके तो उनके चास्तेबिक अमिलाप 
और जाति के यंधार्थ गवेदोनों के प्रति हमारा कर्तव्य है. कि 
उनको उसको बदले में अधिक शक्तिमान और श्रधिक वजन 
दाए जन समाज्ञ में वद्दी नेतृत्व पद्‌ धारण 'फरने का एक 
समान अवसर दें । 
जिन,अधीनस्थ राज्यों के देश प्रतिनिधिशासन के लिये 
लायक द्वोने योग्य उन्नत स्थिति में द्वोते हैं उनके लिये इतना 
बस दे । परन्तु दूसरें कितने दी देश ऐसे द्वोते हैं जिन्होंने घद 
स्थिति भ्राप्त नहीं की है और उनको अगर अपने अ्रधीन रखें 
तो उनके ऊपर राज्यकर्त्ता देश फो स्वयं अथवा उसके लिये 
नियुक्ति किये हुए मनुष्यों को राज्यप्रवन्ध करता खादिये। 
यह “शासनपद्धति अगर ऐेसी दो कि अधीनस्थ प्रज्ञा को 
उसकी, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में श्धिक उप्नंति फी 
, पद॒धी पर स्व से अधिक आखानी से चढ़ाये तो यद्द ' दूसरी 


सेण्ण. े अतिनिधि शासन । हे 


परन्तु अगर राज्यकर्तागण कुछ कुछ इससे मिलती जलती 
च्यवस्था अमल में न लाव तो उस जनता के सिर पर जो सब ” 
से बड़ा सात्विक कर्तव्य है उसके त्यागम्े के वे लोग भपराधी 
ठहरते हैं; और अगर थे इस तरद्द फा उद्देश्य भी मन में न 
रख तो वे सिर्फ़ राज्य लुटेरे हैं और उनके पेसे अपराधी हैं 
जिनके लोभ और अत्याचार ने पीढ़ी दर पीढ़ी मलुष्य जाति फे 
बड़े समूदों के भविष्य में उघल पुथल कर डाली है। 
बहुत पिछड़े हुए देशों की अवस्था इस समय साधा- 

रण रीति पर ऐसी द्वो गयी है और सर्वत्र द्ोतो जाती दे । 
थे या तो यहुत आगे यड़े दुए देश की सीधी तायेदएरी में हैँ 
अथवा उनके सम्पूर्ण राजनीतिक अंकुश तले हैं, इससे इस 
नियम की किस पक्कार रचना फी गयी दो फि पद अधीनस्थ 
प्रजा को अद्वितकारी के पदले दितकारी हो और उनको 
चत्तमान स्थिति में मिल सकने योग्य सय से धेष्ठ राज्यतंत्र 
,भाप्त दो तथा भविष्य में निरन्तर छुधार दोते रहने फे लिये 
सब से अनुकूल मौके मिले इसकी अपेद्या बहुत पझ्रायश्यक 
श्रश्न संसार फी चर्तमान अवस्था में यहुत कम दी हैं । पए्तु 
जो सोग अपना राज्य स्वयं चलाने योग्य हैँ उनमें अद्धे राग 
धयन्ध के लिये चाही हुई शर्ते जिस खूपी से समर में झाया 

हैं डल खूथी से इस उद्देश्य के अुकूल झाने योग्प राज्यतंप्र की 
योजना करने की पद्धति किसी तरद समम में नहीं झायी है। 

ऊपर से देखने यालों को यद्द यात पूरी पूरी सदर छगवी 

है। ( दृष्टान्य परी तौर पर ) अगर दिन्दुस्थात श्पता राग 

चलाये को योग्य नदी है तो उसको जो जरूरत जान पड़ती 

है पद सिर्फ इतनी कि उसके ऊपर राज्य धतानेंकों ४ 

मंत्री धोना घादिये, इस मंत्री को दूसरे सद मंत्रियों की ता 

प्रिरिश पारलेमिय्ट दे: सामने लथायदेद दोना यादिये। हुमा 











३६७ प्रतिनिधि शासखन.। जक 
करने वाले किसी प्रोटेस्टएट अंगरेज को अपना लड़का रोमन 
फेथलिक विद्यालय में भेजने को सहज दी उफसा नहीं सकरे। 
आइरिश अपने लड़कों को उस विद्यालय में गदीं भेजेंगे जदाँ 
ओोटेस्टंट यना सकते हैं; भौर तिस पर भी दम झाशा रखते 
हैं कि दिन्दू जो यद् मानते है. कि सिर्फ शारीरिक दोप भी 
द्विन्दू धर्म फे दक से पतित कर सकता है, पे अपने लड्टफों 
को फ्रिस्तान द्वो जाने फे जोखिम में भेजेंगें.) 
राज्यकर्त्ता देशका जनमत उसके नियुक्त किये हुए लाद 
( गयर्नर ) के यर्ताव पर द्वितकारता को बदले झधिक हागि- 
फारक असर डालने की तरफ भुकता हैं, उसकी पक 
रीति ऐसी है । दूसरे विषयों में, जद्दां उस से स॒प से झधिक 
हृढ़ता पूर्वक एस्तदोव करने फो फद्दा जायगा यहां उसके 
देसा करने की सय से अधिक पार सम्भावना है, भौर ऐसी 
फरमाइशों में अंगरेश प्रयासियों के कुछ जाग फी यात दोगी तो 
उसीताभ ष पक्ष में दोने के लिये अंगरेश प्रयासियों पे स्प्रेश मे 
मित्र द्ोते !ैं, उन्हें अपने विचाए जतागे के साधन दंगों दै गाए 
डसके सामने झागे का मार्ग उनझे लिये राजा दोता दे। उगद्च 
स्पदेशी के साथ एक भाषा और पक भाव दोता है। थी 
प्रस्यक ऋंगरेंश की फरयाद की सण्फ हु जान यूह कर 
अमुखित पद्यात न भी सिया जाय सों भी उसकी तरफ भषिर 
सद्दामुभृति से ध्यान दिया जाता है. शरद शगर को 
यात तप ध्रकार दे अनुसय से सावित हुई दैं तो पद पद ॒ 
किजय पक देश दूसरे देश के साये दोता ै तय राउपकर्ता 
देश के मो मनुष्य इस अधीग देश में घन कमाने जाते हैं वर 
को और सब की अयेशा कह्टे अंकुश में रखते की वि 
आवपरदता दे। दाम्यतंत्र का शो शो कडियाएपँ पहुतो 
चेममे इस बास्दस्थ की दमेशा एक सुदय दोतो दे। थे वि 








व वास शपरेज अपने दम पाली अवासी 
भर 
दा [वान आब सब अकार है स्व 
डील 8 ते आर आल 


हल देश दे किए 


श्ध्८ प्रतिनिधि शासन । 





करती ६; ( झिसकों मुश्कित से कोई. जानता द्वोगा' परन्तु 


झगर जानता दोता तो' एक प्रत्यक्ष नियम कद्दलाता) यह यद्द 


है कि जहाँ प्रज्ञा के सामने की जिम्मेवारी अच्छे राज्य प्रबन्ध 
की सब से यटरी जमानत है यहाँ दूसरे क्रिसी के सामने की 
जिम्मेयारी में ऐेसा कोई रुय नहीं रदता, इतना: द्वी नहीं, 
घरथध्ध उसका जितना द्वित उतना द्वी श्वद्दित द्वोने की सम्मा- 
चना है। हिन्दुस्थान फे ब्रिटिश राज्यकर्त्ता की प्रिटिश जनता 
के सामने की जिम्मेवारी जो उपयोगी छै वद्द मुख्य करके 
इतने-फे लिये कि ज्ञव राज्य तन्त्र के किसी छत्य ,फे :विपय में 
प्रश्ष उठता है तब उसके कारण उसकी पसिद्धि शौर चर्चा 
धोने का भरोसा रहता है। “इस प्रसिद्धि और चर्चा के उप- 
योगी द्ोने के लिये यद्द कुछ जरूरी नहीं है कि सारी जनता 
उस चिधादुप्रस्त ,बिपय को सभके, परन्तु उसमें से 
कुछ ममुप्य समरभे यद काफो-है, फर्योकि यद्द जो सिर्फ एक 
सात्विक जिम्मेचारी हैं बह सारी जनता के सामने नद्दीं वरच 
उसमें जो.निर्णय करने को समर्थ दोते हैं. उन च्यक्ति विशेष 
फेसामने फी .जिस्मेवारी होने से अ्मिप्राय की जैसे गिनती 
हो सफती है चैसे वजन भी द्वो खकता है ' और झालोच्य 
विषय में अच्छे प्रवीय एक पुरुष की. पसन्द या नापसन्द, उ'_ 
विपय में कुछ न जानने चाले हजारों की पसन्द यानापसंद व 
अपेत्ता श्रधिक घजनदार गिनी जा सकती है।  भत्यक्ष राउं 
कर्त्ताओं पर बेशक यद्ध एक उपयोगी अछ्ुुश है. कि उनव 
अपनी सफाई देने को वाध्य कर सकते हैं और यद्यपि नया 
पश्चों का'बड़ा भाग शायद किसी कदर ऐसी खराब रा 
... देगा कि . उसकी, अपेक्षा न देना अच्छा है; तो भी उसमें र 
* दो.एक अभियुक्तों के विषय में स्वीकार फरने योग्य दी रास 
- करेगे | हिन्दुस्थानी राज्यतन्त्र पर ब्रिटिश चार्लमिंट 


४५० प्रहिगिधि शाशत । 


शद्दियां दृर किया है इशहे कारए दि दृश्यात कौर « 
दोगों को राहत सजा मोगगी वड़ेगी । 
पद बहने की शणरत नहीं है दिए ऐेगे इदवशणों ०: 

में धष्छे राय शासत के लिये धांदित सब सुत +. 
शफगे भर सप से दट्ट षए धद दि प्रजा एफ: स्वार्थ छ .. 
झा्पर्ण भीर सदा शुध्रकारी ऐेपेप-जों पर्दा भी न 
सुश्कित है, शर्दों की धज्ञा विसी शंश से झपने धपर6 
राम्दाल रशते के शायक हुई रदती टै>विधमातन नहीं 6 
पसरद लिए अपूर्सताशों के दीय से कएता £। छप्ना 
है कि राएफफर मगहस का ऐसा गठत हो दि इस हि 
की सारी कट्िनाएपों में उसका ऋष्छे राण्प प्रपन्ध में - 
साध्य झ्रधिए और दुरे में या साध्य रुम स्पा रह । 

अपस्पाएँ मध्यमंग घग में सप से ऋष्यी दिधमान मानस -* 
हैं। सोधे शासन की चपेशा सास नियुर् स्पप्रस्यामएंडश 
शासन में दमेशा यद्द लाग हैं दि उसकों झपनी ७५ 
की प्रजा फे सिया दूसरे किसी के प्रति फर्तदप पालने | 
विलकुल कुप गहँ रहता - उस को इस के सिया दूसरे, » 
के लाभ वा विचार करना नहीं रहता । कुशासन से सार्म 
खेने का उस की सत्ता झसाथारण रीति से घदाएी मी 
सकती दै; ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सप से अन्तिम गा 
में इसी तरद घटायो गयी थी। फिर यद दूसरे किस 
व्यक्तिगत या भेशीगत स्थार्थ के यन्घन से पूर्यतया 
शखा जा सकता है। जदाँ दमारा शासन मएडल और ४ 


मेए्द अपने द्वाथ में मौजूद झग्तिम सत्ता का अमल करें 
६५० ४कमक 
कामून से बन्द हुआ बो आफ कण्टर|ड ( अकुशमस्द४ ) 


धामेण्ट की जिम्मेबारी तछे शासन करता था। डे 


4 


४०२ .. प्रतिनिधि शासन | 





नाछायक दोता है तो उसको जनता का साधारण मंत किसी 


कदर चताता है कि फैसा पर्ताव करना चाहिये; परन्तु जिस 
अधीन देश फे ,,नियासी अंकुशसत्ता अपने हाथ में रखने 
फ्रे लायक नहीं हैँ उसको राज्य अयन्ध के स्वरूप का सम्पूर्ण 


भरोसा पृथक एथक प्रवन्धकर्त्ताओं फे सात्विक और मानसिक 


गर्णा पर ही रदता हैं । 
हिन्दस्थान सर्साखे देश में प्रत्येक धिषय का मरोसा राज्य- 

तंत्र फे अद्तियों (एजैएटो) फे व्यक्तिगत गुण और शक्ति पर 
रघ्दता है यद बाव जितनी धार फह झूम है५ यद्द सत्य हिन्द 
स्थानी राज्यतंध्र का प्रधान तत्व है! जिस दिन यद्द सोचा 
जायगा कि जोखिमवाले ओददों पर छुबीते फे ख्याल से मल॒प्य 
नियुक्त करने फा रिवाज--जो इंगलेएड में बड़ा भारी दोष हो 
गया है--दिन्दु स्थान में निर्भयता से जारी क्रिया जा सकता है 
उस दिन खे घहां धमारे साम्राज्य के अंत काँ चरारम्भ द्वोगा। 
सब से धेष्ठ उमेदवार पसंद करने का विचार दो तो भी 
योग्य पुरुष भाप्त करने फे लिये श्रकस्मात्‌ पर भरोसा रखना 
ठीक नहीं द्योता)। उनको तय्यार करने फा उद्देश्य शासन- 
पद्धति में ही मौजूद दोना चाहिये |अब तक वैसा ही इधा 
है।इसी से हिन्दुस्थान में दमारा राज्य टिका है और भरच्छे 
भवनन्‍्ध के विषय में बहुत फ़ुर्तील्षा न द्वोने पर भी निरन्तर 
छुघार फी जड़ हुथा दै। भव इस पद्धति फे विरुद्ध इतनी बड़ी 
चिज्ञाहट मयायी जाती है और इसफो उलट देने के लिये इतनी 
बड़ी आतुरता दिखायी जाती है कि मानो राज्यतंत्र के 

को अपने काम में शिक्षा और अभ्यास करना बिलकुल पिवेड 
विख्दध है, वे छुनियाद की बात है और अशान तथावे- 
अजुभप्र फे, हक के मार्ग में अनुचित रुकावट है जो लोग 
अपने यहां के सम्यन्धियों के लिये अब्बल दसजे का सौर 


५ 
ड़ 





आए िंजिलानिएएए ०७ अ्तिनिधि शाछत । 


भफरी पर स्थायी रदता तो सपसे चतुए फी 'तरद सब से 
कम चतु८ भी आगे पीणे किसी न किसी रीति से उच्नति 
पाता जाता था। घुसे अधिफारी मएडल में कम योग्यता 

याते भी अपने फाम म# शिक्षित भीए ऊपण घाले की देख रेस 
और सत्ता तले विशेष नहीं तो मे भावरू हुए पिना झपना 
कर्चब्य पालते आने पाले मजुष्य थे। परन्तु इससे द्वानि 
अटने पर भी यहुत थी । जो मल॒ष्प सदपारी के फाम से 


यदू फरए काम करने योग्य नहीं द्ोता उसे अपने 
जिन्दगी सदकारी रंदना चादिय और उससे नये मे यो 
उप्मफे ऊपर चढ़ाना था द्वेये। दि द्ेन्दुस्थान सम्पन्धी नियुर्ति 
की पुरानी पद्धति में इस अपवाद के सिया उसकी को असली 
चुद मेरे ज्ञानने में नहीं है। मल उमेदबारयो को चट्टा ऊपये 
की परीक्षा से पसंद फरने का ज्ञो सबसे बड़ा छुघार * होने 
लायक था बद दो छुकी ओऔर इसमें अधिक ऊंचे दर्जे कीं 
उद्योग.और शक्ति प्रत्त करने का ज्ञी लाभ है. उसके सिंश 
६ अ पथ 4 ४ 


यद गुण मौजूद ए # ष्हे और उख झोद 

देने में जिनकों घोलने फा हुक है. उनके बीच में अचार 

च्दी दूसरा फोई निञ्ञफा सम्वन्ध नदीं होठा। 
८ के 


और 
हो फा खतंत्र एक सपना किसी तय 


शिक्षित दो फेवल उस न्‍ 
अमुद्धित नदी है। नीचे फी नौऋरियों पर रहे विता 3* 


. श्लीकरियां पाने का एक भी दर, खामयिक कार्ये फे लिये *' 


जद्दां खोला गया कि (कर चसीलेयादों मछुष्य उसकी 
न | 

नरद खटखदाना छुछ करेंगे कि उसे फभी बंद रखता * 

>मव दो जञायगा। सिर्फ सपसे ऊंची नियुक्ति दी एक _. 


न्मय दे नत' प्रिटिश दिन्दुस्थान का राज । 


४०६ प्रतिनिधि शासन ) 


या राजनीतिक रीति से कुछ सम्यन्य दोने की सम्मायना नहीं 
रदती थी। परन्तु मध्य व्यवस्था मएडल का जिसमें बहुत 
करके उस देश में स्वयं नौकरी कर आये हुए मलुर्ष्य रददते थे, 
ऐसा सम्बन्ध था और रहने की सम्भावना थी। यद्यदि 
सरकार फेमुरक्री नौकर सिर्फनौकरी के उमेदवार के तीर पर 
थचपन से ही भेजे जाते हैं तो भी अगर जो सामाजिक वर्ग 
राज पतिनिधि और मवर्नर संग्रह कर देता हैँ उस बर्ग को 
त्तरफ से उनकी कुछ बड़ी संझ्या संप्रद्द कर देने का समय श्रावे 
तो निष्पच्षपात की यद्द जमानत यदुत कमजोर पड़जञाने के समय 
चढ़ा ऊपरी की धराथमिक परीक्षा भी अधूरी जमानत द्वो जायगी। 
लिफ अशान और अशक्ति द्वी यातिल रहेगी; कुलयान तरुयों 
को भी दूसरों की तरद शिक्षा और घुद्धिमानी के साथ शारम्म 
फरने को लाचार द्वोना पड़ेगा और सब से जड़ पुत्र जैसे घर्मोप- 
देशक मणडल में दाखिल किया जा सकता है बैसे द्विन्दुस्थानी 
नौकरी में नदीं दाखिल किया जा सकेगा । परन्तु पौछे का 
अयोग्य पक्तपात रोकने वाला तो कुछ नहीं रहता। उस समय 
से सब नौकर अपने भाग्योद्य के निर्णायक से एक समान 
अनजान या अपरिचित नहीं रहेंगे धरंच उनका खास विभाग 
निर्णायक से निकट वाला निज का सम्बन्ध रखता द्ोगा और 
इसकी अपेक्षा बड़ी संख्या राजनीतिक सम्बन्ध चॉलों की 
दोगी। खाख कुडुम्य के मजुष्य और साधारण तौर पर उच्च 
अेणो के और चसीलेबाले मजुष्प अपने प्रतिद्वन्दियों की 
अपेक्षा, अधिक फुर्ती से बढ़ेंगे और बहुघा वे ज्ञिन जगहों है 
«.. लायक न द्वोंगे उन जगद्दों पर डंदे रहेंगे अथवा जिसके लिये 
«अधिक लायक दोंगे' उस ज्ञगद पर नियुक्त दोंगे' 
- सिफारिश सेना में ऊंचा ओहदा' दिलाने में चलती है 
। यहां भी आरमस्म दोगा और जो लोग इस सैतिक 





४०६ पा रहाप 4५ ++५८५५६४ अविशकर शासन + 
या राजनीतिक शेत्ति पे कदर सम्परव होगे की सम्मायता न 


रहती थी; फ्प्न्तु मप्र स्पपावचा मगष्टय का सिसमें बपु 
पके उस देश में स्वछ नौकरी कर झाये हुए मतुष्य रहते 
पन्‍य था और रहने ! की सम्मावगा थी। यथा 


दू यड्टी संगपा समप्रद करदेने का समप प्रारे 
यद जमानत बहुत कम मोर पड़जाने के सम्रय 
पढ़ा ऊपरी की प्राथमिक पर क्षा भी अधूरी अमानत हो जायगी। 
सिर्फ अज्ञान चौर अशक्ति दी बातिल रदेगी। कुलयान त्यों 
दूसरों की तरद शिक्षा भारयुद्धिमानी के साथ घाररन 
रने को लाचार होना पड़ँगा भौर सब से जड् पुत्र जैसे घर्मो 
5 मएडल में दाखिल किया जा सकता है यैसे द्विखुस्थानों 
नौकरी में नदी दासिल किया जा सकेगा | परन्तु पोदेरा 
अयोग्य पक्षपात रोकने याला तो कुछ नद्दीं रहता। उस सम 
से सव नौकर अपने भाग्योदय के निर्शायक से एक समा 
४५ गया भपरिचित नहीं रहेंगे धरंच उनका खास विभाग 
[पक से निकर बाला निज्ञ का सम्पन्ध रखता द्ोगा 
श्सका अपेत्ता डी संख्या राजनोतिक सम्बन्ध यांसों को 
दोगी। सास कुटुम्प के सजुष्प और साधारण तौर पर उश 
भंणी के और लेबा; सलुष्य अपने प्रतिद्वन्दर्यो 
पढ़गे भीर बहुचा थे मिन जगहों 
जायक न होंगे उन गदों पर डंडे रहेंगे अथवा जिसे तिये 
; होगे उस जगद पर नियुक्त दंगे! ग 
पद्दी सिफारिश सेना में ऊँचा ओददा दिलाने में चलती 
_सका यहां भो आरम्भ होगा और जो लोग श्स 





४०६ मतिनिधि शासन । 


या राजनीतिक रौतिसे कुद् सम्पर व दोने की सम्मायता 
रदती थी। परसतु मध्य स्यवस्पा मगइस का मिम्तमें . 
टी प्फ उस् देश में स्वयं नौकरी कर झाये हुए मनुष्य रहते 
पएसा सम्पन्ध था चोर रहने की सम्मावगा थरी। ५७ 
सरकार फेमुरकी नौकर सिर्फ नौकरी, के दमेदबार के तीर 
पचपन से दी भेजे साते £ तो मा अगर सो सामरातिक व- 
राज पतिनिधि और ययर्नर संप्रद कर देता हैँ उस पर : 
त्तरफ से उनकी कुछ यही संगवा संप्रद कर देने का समय धावे 
तो निष्पदावात की यद जमानत बदुस कम मो ए पड़ जाने के समय 
लहा ऊपरी की प्राथमिक परी क्षा मी सधूरों जमानत दो जाएगी। 
सिर्फ अशान भौर अशक्ति दी यातिल रदेगी; कुलवान तप 
को भी दूसरों की तरद शिक्षा औरयुद्धिमानी के साथ धारस 
फरने को लाचार होना पड़ेगा और सय से जड्ट पुत्र जैसे घर्मोप- 
देशक मएडल में दाखिल फिया ज्ञा सकता है यैसे दिन्दुस्थानी 
नौकरी में नहीं दाखिल किया जा सझगा । परन्तु पीछे हय 
अयोग्य पक्तपात रोकने बाला तो कुद्ध नहीं रहता। उस समय 
से सथ नौकर अपने भाग्योदय के नि्योयक से एक समात 
अनजान या अपरिचित नहीं रहेंगे धरंच उनका खास विभाग 
निशोयक से निकट चाला लिज्ञ का सम्बन्ध रखता द्वोगा ऑः 
ईसकी अपेक्षा बड़ी संख्या राजनोतिक सम्बन्ध बालो * 
दोगी। खास कुटुम्व के मजुष्य और साधारण तौर परंड 
भेणी के और चसीलेवाले मजुष्य अपने प्रतिद्वन्दियों 
अपेक्षा अधिक कुर्ता से बढ़ेंगे और यहुधा वे ज्ञिन जगर 
लायक न द्वोंगे उन जगह पर डंटे रहेंगे अथवा जिसके 
दूसरे अधिक लायक होंगे उस जगद पर नियुक्त दीगे 
सही सिफारिश सेना मे ऊंचा झोददा क्िलाने में व 
उसका यहां भी आरस्म दोगा और जो लोग इस 
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